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यह यानी सन्‌ १९७२-७३ श्री अरविद की सौवी जयती का साल बीत रहा हे। इस 
वर्ष मुझे श्री अरविद पर कई भाषण भी दन पडे और कई निबंध भी तेयार करन पडे। 
श्री अरविंद के दर्शन पर इस पुस्तक म जो तीन निबंध हैं. वे खास कर रविशकर 
विश्वविद्यालय रायपुर के रीडर्रशिप-भाषण के लिए शिखे गये थे। 
श्री अरविंद की साधना अधथाह थी उनका व्यक्तित्व गहन और विशात था 
और उनका साहित्य दुर्गम समुद्र व समान है। मुझे अब तक ऐसा आदमी नहीं मिला 
जो यह दावा कर सके कि श्री अरविद को उसने पूरी तरह समझ लिया है। मगर उन्हें 
समझने को कोशिश करने वाले लोग उसंख्य हैं ओर वे सारे ससार म फेले 
हुए हैं। 
यह पुस्तक मैं खास कर हिंदी के उन पाठकों के क्षय में दना चाहता है. जिन्हे 
श्री अरविद के प्रति श्रद्धा तो है किंतु श्रो अरविद के जैवन-दर्शन और कृतित्व क॑ 
विषय में उतनी जानकारी नहीं हे। यद पुस्तक श्री अरविद से उन्हें परिचित 
करा दगी। 
जब में श्री अरविंद के दर्शन पक्ष पर छिख चुका मुझे ऐसा लगा कि इस 
पुस्तक में श्री अरविंद की कुछ कविताओं वी अनुवाद भी जाना चाहिए जिनसे 
श्री अरविंद क॑ दर्शन वी पुष्टि होती है। इसी दूरप्टि स पुस्तक के अत में श्री अरविंद 
की चौदह कविताओं के अनुवाद सम्मिधित कर दिये गये हैं। इन अनुवादों का लक्ष्य 
धाठवों को री जर्रविंद की कविताओं वा आनंद चखाना नहीं हे गरचे सुधी पाठकों 
की कविता के गद्यानुवाद से भी आनंद मिल सकता है। मेरा असती उद्दश्य यह है कि 
पाठक श्री अ्विद के दर्शन वी प्रतिध्वनि उनवी कविताओं में भी सुन सके। कविता 
का पद्मानुवाद बड़ा कठिन वार्य है। अनुवाद अगर सुंदर हुआ तो मूल स चह थोड़ा 
अलग जरुर हा जाता है। जिन कविताओं के ये ऊनुवाद हैं मे छदोबद रचनाएं हैं। 
कई कविताओं क छदोजद अनुवाद मेने भी किय हाकिन मुझे भासित हुआ कि इनमे 
क्री उर्रोवंद आरन शुद रूप में उपस्थित नहीं हा सके। सब रवीद्रदाय को यह वच्ीयत 
याद आयी कि मरी कविताओं के पद्मामुवाद की अनुमति नहीं दता। इसीतिए मैंन 
गद्यातुवाद की शरण तीं। इससे आनंद म कमी भरा छायी हा किंतु श्री ऋर्विद की 
सावन को पर्दात बहुत कुछ धरक्रार रह गयी है। 


सन्‌ १५३९५ ६ क अक्टूबर महान मे श्री अरविंद ने हिटलर पर एक कविता 
लिखी थी जिसमें उन्होने यह भविष्यवाणी की थी कि इस देत्य को या तो इससे मी 
बड़ा कोई और देत्य पछाडेगा या उस पर ईश्वर की गाज गिरेगी।' यह श्री अरविद की 
अतईप्टि थी। उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गयी। जिन्‍्ह॑ इस कविता के प्रति जिज्ञासा 
हां ये श्री अरधिव वी पुस्तक मोर पोयम्स' मे 'द डवार्फ नेपोलियन" 
कविता दख स॑। 
श्री अरविद समझते थे कि आदमी का केवल विज्ञान स संतुष्ट नहीं रहना 
चाहिए उसे उस शक्ति का भी सधान करना चाहिए जो विज्ञान से बड़ी है जिसवी 
एक चिनगारी स॑ विज्ञान का विकास हुआ है। इस भाव से प्रेरित होकर श्री अरविंद ने 
जो दा स्फुट कविताएं लिखीं थी उनके भी अनुवाद इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। 
आत्मा वी स्वीकृति के लिए मैटर का त्याग जरूरी नहीं हे " यह श्री अरविंद का 
निश्चित मत था। इलेक्ट्रोन के प्रज्वलित रथ पर शिव सवार हैं। यह भी 
श्री अरविद के दर्शन का मूल सूत्र है। 


पतना श्द्र --रामधारीसिह दिनकर 


भूमिका 





श्री अरविद का शरीरपात सन १९५० ई के दिसंबर मास में हुआ जब में लगभग बयानास 
वर्ष का हो चुका था लेकिन मेरा भाग्य-दोप ऐसा रहा कि मै श्री अरविद क दर्शन नहीं कर 
सका। अब जब भी आश्रम जाता हूं श्री मां के दर्शन करता हूं और श्री अरविंद की समाधि पर 
घ्यान। ध्यान चाह जैसा भी जमे मन के भीतर एक क्चोट जरूर सालती है कि हाय मे 
आपको उस समय नहीं देख सका जब आप शरीर क साथ थ। 
आअब तो यही एकमात्र ठुपाय है कि मन से यानी अध्ययन और चितन स श्री अरविद 
को समझने वा प्रयास करू। और जिन्होंने श्री अरविंद का नहीं दखा उनक गए भी बस 
यही एक उपाय है यचपि अध्ययन और चिंतन अर्थात्‌ मन सत्य का समझन का सही मार्ग 
नहीं है। चितन में प्राभाणिकता प्रद्धा से खाती है। 
श्री अरविद के व्यक्तित्तत्व के पहलू अनेक हैं और सभी पहलू एक भ बढ़कर एक 
उजागर हैं। राजनीति में वे केवल पांच वर्ष तक रह थे। किंतु उतन ही दिना म उन्हान सार 
देश को जगाकर उसे स्वतन्नता सघर्ष के लिए तैयार कर दिया। असहयाग वीं पर्द्धत उन्हीं 
की ईजाद थी। भारत का घ्येय पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है यह उदघाष भी सयस पहत उन्हीं 
ने किया था। 
दार्शनिक तो यूरोप में बहुत उच्च कांटि क हुए हैं किंतु उनक दर्शन मधा की उपज 
हैं तर्वशक्त्ति के परिणाम हैं। उन्होने डो कुछ विखा साचकर जिखा। दार्शनिक क रूप म॑ 
श्री अरविद की विशेषता यह है कि व केवल प्रज्ञावान पडित ही नही. बहुत बड़ यागी भी थ। 
अतएव उन्हांने जो कुछ लिखा देखकर लिखा अनुभव करक लिखा। श्री अर्गवद क दर्शन 
वा सार उनकी अनुमूति हे। विचार उस अनुभूति को केवन परिधान प्रदान करता है। श्री 
तरविंद न भारत की इस परपरा को फिर स प्रमाणित कर दिया कि सच्चा दर्शन वह ह जा 
सोचकर नहीं देखकर दिखा जाता हैं। 
और श्री अरविद वी कविता फ्रे विषय म॑ क्या कहा जाय? श्री अर्गविद न एसी 
कविताएं मो लिखी हैं, जितके जाड़ की या जिनस अच्छी कविताएं ससार भ मौजूद है। कु 
यही बात क्या सावित्री के प्रसंग में कही जा सकती है? साविद्री काव्य मधा का फाज्य नही है 
श्या 
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काई भी वितक्षण कज्य कवेल मधघा क बदा स नही लिखा जाता है। जिस लाक की छाटी सी 
प्रकाश कंणिका महाकत्रिया क मन का उदभासित करक उनस अगोक्कि काव्य का निर्माण 
करवाती हैं साविय्नी वी रचना उस घाक क यूर्य क साथ बेठकर वी गयी है या क्या पता श्री 
अरधिद उस सूर्य क साथ एकाकार हा गय हा। श्री मीरदवरण न मूझ बतायाया हैं कि सावित्री 
का श्री अरविद न बारह बार त्विखा था और यह इसातिए नहीं कि का वा पहल क प्रयुक्त 
शब्ट बिब या मुहावर पसद नहीं थ बल्कि इसलिए कि याग क बात स श्री अरविद चतना 
के आवाश म ज्या ज्या ऊपर उठत गय सावित्री क्षा सशाधन अनिवार्य हाता गया। सत्य 
तक जान का सही मार्ग दर्शन नही काव्य का मार्ग है। विशषत यौगिक अनुभूतिया का वर्णन 
नर्क सही कर सकता कविता कर सकती हैं। जा बुद्धि का दश नही है जहां तर्व॑ क सापान 
नहीं ह शत छागाग क्बा कविता ५ सकती है। इसीलिए मरी मान्यता है कि श्री अरविंद 
को अनुभातया और आध्यामिक उपतब्धिया का सपूर्ण प्रतिनिधित्थ सावित्री करती है 
लाइफ डिवाइन नहीं। यति ससार का अध्यात्मीकरण हाना है (और मरी आशा हैं कि वह 
हाकर रहगा) ता मानवता के इतिहास मे सावित्री का वही स्थान हागा जा स्थान आज गीता 
कांह बता और उरपनिषश का हैं। अग्रज सावित्री का नहीं पढ़ता इसका कारण यह हैं कि 
याग की वविता उसकी समझ मे नहीं आती हं। क्तु जैसा श्री अरविद कह गय हैं. यांग 
मनुष्य मात्र का प्राप्त हागा। जब मनुष्य जाति याग का पाएगी सावित्री काज्य मानव मात्र क 
लिए अत्यत मूयवान्‌ हां उठगा। 
थागी कवि और वैत्ञानिव एक ही व्यक्त मे इन त॑'ना का समन्वय इतिहास म और 
कभी हुआ था या नही यह प्रश्न विचार्णीय ह। अगर एसा काई व्यक्ति पहल कभी हुआ था 
ता वह भारत म॑ ही हुआ हागा। क्तु श्री अरविद क व्यक्तित्व मे यागी कवि और दार्शनिक 
त्तीना का समन्वय था और व॑ सब-क सब एक ही तथ्य की आर गतिशील थ। इसीलिए 
श्री अरविद का ध्यान करते समय एसा भासित हाता है मानों हम मानवता के महासूर्य का 
दख रह हा। वैस ता भात्र कवि और दाशीनक के रूप म भी श्री अर्रविद अत्यत वरण्य हैं 
क्लु उनकी सबस बड़ी महिमा यह थी कि वे यागी थे। उनके दर्शन और काव्य की जा 
घास्तविक शर्वित ह उनके भीतर जा प्रामाणिक्ता है वह श्री अरविद वी यागसाधना से 
आयी ह। याग क बा स ही उन्हामे सत्य दो दखा और योग के बल स ही उन्ह यह शक्ति 
मित्री कि उस सत्य का व भाषा म॑ अभिव्यकत कर सकें। सावित्री की अर्सख्य पक्तिया म॑ जा 
हर नथा बहदिशिगामिनी अभिव्यंजना ओर शक्ति है उसका कोई ओर समाघान नहीं दिया 
जा सकता। 
काई आश्चर्य नहीं कि पडित सुमित्रानदन पंत न मार्क्स को ऊट और श्री अरविद को 

पहाड़ माना ह। ज्ञान क उत्थान न मनुष्य को जे भौतिक ससिंद्वि प्रदान की उसके सबस बड़े 
ज्याख्याता मार्क्स ह। क्तु व उतने ही एकागी हैं. जितना एकागी विज्ञान है। माक्स मे 

आमा के अस्तित्थ का स्वीकार नहीं क्या क्यांकि आत्मा विज्ञान की प्रयोगशाला में 
प्रमाणित नहीं वी जा सक्ती। वे केवा मैटर को होकर बैठ गये। यही उनकी 


कफायवजत 
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श्री अरविद ने आत्मा क साथ मैटर वो भी स्वीकार किया और मनुष्य वा यह बताया 
कि तुम यर्यपि प्रकृति क अब तक के निर्माणा म सत्रस श्रष्ठ हो क्ति विकास क क्रम म 
तुमन अभी आधी दूरी भी तय नहीं की है। मन तुम्हारा सबस बड़ा यत्र है किंतु इससे भी 
सूभ्मतर और सूक्ष्मतम यंग वी सभावनाए तुप्हार भीतर छिपी हुई है। सुप्ह चाहिए कि तुम 
मन क घराता से उपर उठने का प्रयास करा और उन शक्षित्तयां का प्राप्त करा जा मन की 
सीमा क पर तुम्हाग़ इतजार कर रही हैं। 
डारविन ने मनुष्य स उसका दक्वत्व छीन निया था। प्रायड न बताया कि आदमी 
करता ता वही काम है. जिस वह करना चाहता है दिल २० करना क्या चाहेगा इस पर 
ठसका अधिकार नहीं है। इस प्रकार मनुष्य अपन दवत्व आर स्थाधीनता दाना के विषय मे 
सदिघघ हा गया था। ओर अर्रविंद मनुष्य का यह ज्ञाशा दिया घय है कि मनुष्य दवता भी दन 
सकता है और स्वाधीन भी हा सकता है। 
यद्यपि विज्ञानमय काश क नाम से उपनिपदा' क प्रूषि चतना वी उस स्थिति का भी 
जानत थ जा मन से आम पड़ती है दिनु मन और विज्ञान क बीच कौन-कौन स पड़ाव है 
इसता आख्यान ही अरविंद स पूर्ण किसी न नहीं किया थां। 
श्री अरविद का दूसरा बडा अवदान यह है कि उन्हान वैर्यज्त्तक माक्ष का परम ध्यय 
नहीं माना। उद्का परम ध्यद अनिमानर्सी चतना का उत्तारवर सपूर्ण मानत्न जानि वा 
अध्यात्मीक्रण है मनुष्य वा उठाकर अंतिमानसी चतना के धरातल पर ल॑ जाना 
है 


और चतना के आकाश मे मनुष्य ठपर कस उठ फैंस उस अतिपानसी अवस्था की 
प्राप्ति ह. इसके िए श्री अरविद न पूर्ण याग का मार्ग निर्धारित क्रिया। 

मरी वर्तमान पुस्तक दी सनस बडी श्रुटि यह है कि इसमे श्री अरविद क पूर्ण याग॑ 
पर काई निबंध नही है। शाभ ता हुआ था कि औरां छी दखादखी में भी एक निबघ लिख डाई 
और उस इस पुस्सक म॑ डाग दू क्तु आमसा न एसा करन की आज्ञा नहीं दी। सैन दखा कवि 
वर्षों वी. साधना क बाद भी मुझ्म यह सामर्थ्य नहीं है कि श्री अरविंद क पूर्ण याग का 
आय्यान में प्रामाणिकता और सफाई के साथ कर सकूं। विद्या क विषय म दूसरा के उदरण 
स प्रामाणिक्ता आ जाती है. तु साधना क पक्ष म यह प्रामाणिकता अपनी आत्मा क भीतर 
से ज्ञानी चाहिए। 

माघना वी सभी पद्वतियां एक ही दिशा म॑ संक्त करती हैं अर्थात्‌ वह मार्ग पकड़ा 
जिसस मन निर्विचार हा जाय। महर्षि रमण का ता कहना था कि सन की निर्विचार स्थिति 
यही चरम ध्यय हे। साधका स 4 कहत थ कि पुस्तक म' जैस हर दा जलरां क बीच कागज 
का एक सादा खश रहता हैं उसी प्रकार मन म उठन वान हर दा विचारों क बीच एक 
अवकाश है जहां विचार नहीं है। इमी अवकाश या अतयन का बद्ात-बढ्ात आदमी सपूर्ण 
नि्रचार वी स्थिति म पहुच जाता है। व यह भी कहत थ कि सभी विचार मन क बाहदु स॑ 
जात हैं. इसपिए जय भी काई विचार उठ अपन-आपस प्रश्न करा कि यह विचार कहा स 
ज्ञया है. किसित पास त्ाया है ' बस इतन स ही वह विचार तौद जाया चैस ताल शातल 


है । 


ही चोर लौट जाता हैे। 

महर्षि कहते थे कि चाहे जिस मार्ग से भी चला एक स्थान पर पहुंचकर तुम्हें इस 
प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि मैं कौन हु? इसलिए सुगम यह है कि तुम इसी प्रश्न से 
अपनी साधना आरभ करो। मैं कोन हू. इस प्रश्न पर सोचते-सोचते तुम्हारा मन शांत हो 
जायेगा और तुम्ह अपन स्वरूप का ज्ञान हो जायंगा। 

काई कोई साधक महर्पि से शिकायत करता कि मैं कौन हूँ में कौन हूँ. यह पूछते- 
पूछत बीस वर्ष बीत गय लकिन मन ता शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। 

तब महर्षि कहत कि मन का समटकर यदि तुम शांति में नहीं ले जा सकते तो उसे 
तुम सर्वताभावन मुझ समर्पित कर दा। मै मन को मार गिराऊंगा उसे शांत कर 
द्रगा। 

लेकिन प्रत्यक साधक्र जानता ह कि मन को समटक्र उसे शांत कर देना जितना 
कठिन है मन का सर्वतामावन गुछ था मगवान के चरणों में डाल देना भी उतना ही मुश्किल 
काम है। इन दानां म॑ सं काई भी काम आसान नहीं है। होय घुनाच्छर न्याय जो 
पुनि प्रत्यूह अनंक। 

श्री अरधिद का पूर्ण योग भी इन्हा दा उपदशा से आरंभ होता है। मन को शॉत करो 
और सर्वताभाव॑न भगवान छे प्रति समर्पित हां जाओ। मन के शांत होने पर ही तुममें यह 
योग्यता आयगी कि तुम भगवान के प्रति सरमरर्पत हो सको और जब तुम्हारा कमल भगवान 
वी आर अपना हृदय खोलेगा तभी उसमें भागवत करुणा का स्रवण होगा। 

कई साघको का यह नाव है कि अपनी ओर से हमें कुछ भी करना नहीं है) समग्र 
मानवता की आर स योग स्वयं श्री अरविंद कर गये हैं या उसकी साथना श्री मां कर रही हैं। 
हमारा काम यह है कि हम भगवान को सर्मार्पत हो जाय॑ और अपने कमल को उनकी ओर 
खोल दं। बावी काम भागवत करुणा करेगी। 

क्या इसी को कुछ नहीं करना कहते हैं? मगवान की ओर अपने कमल को उन्मुकक्‍त 
किय रहना यह क्या मामूली बात है यह क्या योग का सार नही हे? 

साध्य वार्ता म कहीं पढा था कि हठयोगियां को श्री अरविद अपना शिष्य नही बनाते 

थ। इसलिए नहीं कि हठयाग काई हीन मार्ग है बल्कि इसलिए कि यह मार्ग श्री अरविद का 
मार्ग नहीं था। 

जब में श्री अरविंद आश्रम जाने लगा था श्री ऋषभचरण जैन जीवित थे। एक दिन 
मैन उनस पूछा ओर अरविद योग केसे करते थे? श्री क्रूपमचरण जी ने कहा मै कुछ 
नहीं बता सकता। श्री अरविद मकान की जिस ऊपर वाली कोठरी में रहत थे में ठोक उसी 
काठरी क नीच वाल कमर म॑ था। ऊपर से निरतर धप्‌ घप्‌ की आवाज आती रहठी थी 
जिस्सस म समझता था कि श्री अरविद टहल रहे हैं। यही श्री अरधिद का याग 
या 

श्री सन्प्रम न भी निखा है कि वर्षों तक श्री अरविंद छ बज शाम स लक्र छ बड़ 
भार तक लिखत रहत थ आर तब आठ घट यांग क लिए टहलत थ। 


कप 


श्री अरविद का जीवन सतह पर रहा ही नहीं अतएव उनक आतरिक जीवन और 
साधना क विषय म॑ काई भी घात अधिकारपूर्वक नहीं कही जा सकती। उनके कमर कर साथ 
लगा हुआ एक बरामदा था। सन्‌ १९२६ स लकर सन्‌ १९३८ ई तक व काठरी और 
बरामदा दाना म॑ आते जात रहत थ। कितु सन्‌ १९३८ स लकर सन्‌ १९४५० ई तक व 
बरामद मे आय ही नहीं काठरी म॑ ही रह गय। यह रहस्य मुझ श्री चपक्लाल जी स ज्ञात 
हुआ जा श्री अरविद क द्वारपाल थ। श्री चपकलाल जी न मुझ बताया मैं रात म इस जगह 
साता था जिसस गुरु की दूसरी बार आवाज दने का कष्ट न करना पड। 

अर्थात्‌ श्री अरविद टहलते हुए भी चेतना के आकाश में होत थे मजिल-पर-मंजिल 
पार करत हांते थ जा अभद्य है उस भदते हात थ जा अचित्य है उस दखत हात थ। भ्री 
अरविंद का याग चननापूर्वक आत्मानुसघान का याग था। उनका याग खूटी का क्सकर चतना 
क नारों का ऊपर ल जाने का याग था। 

यह वह याग हैं जा नाक दबाने स पूरा नहीं हता कान और आंख बद कर लन स 
नहीं बढ़ता न आसन और धाती नती स पूर्ण हाता है। वह संपूर्ण चतना का याग हैं। साधक 
का इस याग म॑ सपूर्ण अस्तित्व का लगाना पड़ता हैं। 

मन का वहा शात करा जहां उसका शात हाना बहुत काठन है यानो दफ्तर म 
कारखान म मल और बाजार म तथा सबस बढ़कर परिवार म। 

हठयोग राजयोग ओर प्राणायाम से भिन्‍न श्रो अरविंद का याग शातियांग है। 


पात्र का स्वच्छ करक उस रिक्त छाड दा। तमी उसम॑ भागवत करुणा का मधु 
स्रवित होगा। 


याग क्रिया नहीं अस्तित्व बाघ हैं। 


चतना क बिखर सूत्रां को एकत्र क्रक याग किया जाता है। अगर व फिर बिखर मय 
ता दिक्‍कत पश आती है। 


जैस सारस पक्षी गरदन तानता है बैस ही गरदन तानकर चतना मन की सीमा का 
थतिक्रमण करती हैं। 

आरभ से ही चतना बराबर ऊपर उठना चाह रही थी। उसक इसी ऊर्ध्वगा्मी प्रयास 
से एक बिंदु पर निरंतर पडन वाल दबाव स मस्तिष्क की उत्पत्ति हुई। जा जानना चाहता 
है वह मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क क पीछ छिपी काई और शक्ति है जा मस्तिष्क का 


उपयाग करी है। इसीलिए मन के निचल स्तर का संकतित करन क लिए श्री अरविंद न 
ब्रन-माईंड मामक एक नया शब्द निकाना था। 


चेतना ही पंथ हे चत्तणा ही चुर्की है चतना ही गंतव्य है। 


| चेतना को क्वन पाव ही नहीं हैं आख भी हैं बाह भी है और पख भी 
हं। 


जब तक सत्र कुछ समझ मा॑ नहीं आता तब त्तक कुछ भी समझना 
मुश्क्लि है। 


साचन की शक्ति बड़ी है ल्क्न न साचन वी शक्ति उसस भी बड़ी है। 


अं] 


एसा काई काम नहीं जिस मन्र ता करता है लकिन विचार-मुक्त मन 
सही कर सक्‍ता। 

मन ज्ञान का साधन हैं वह ज्ञान का सगठन करता है। 

शाति ही वह कुजी है जिसस अपन ऊपर स्वामित्व प्राप्त हाता हैं। 

प्राणिक (वाइटल) का बार-बार साफ करा मगर वह बार-धार गदा हांगा। 
मन क शात हान पर प्राणिक उथल पुयत्ञ स्थय शात्त हा जाती हैं। 

जीवस निद्रा और मृत्यु--य चतना क मार्ग पर स्तशन-समात्र है। सारी सृष्टि चित का 
विलास हैं। 

मृत्यु जीवन वी अस्वीकृति नहीं उसकी प्रक्रिया हैं। 

विकास का क्रम अवरुद्ध नहीं हुआ हैं। वह अभी भी चल रहा है। याग वह प्रक्रिया है 
जा विकास की प्रक्रिया का तज करती हैं। इसीलिए याग मनुष्य मात्र का प्राप्त 
हागा। 

और अत म॑ नये मनुष्य वी पहचान यह है कि घह एक दिन अचानक जग पड़ता है 
और साचन लगता है कि उसे कोई एसी वस्तु चाहिए जा न विज्ञान क पास है न धर्म क 
पास है न कचन कामिनी और कीर्ति म हैं। 


परना १६ --रामघारी सिंह दिनकर 
२६ जनवरी १९७३ 


प्राकक्थन 


राष्ट्रकीव स्वर्गोय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें एक बार पुन सुसज्जित 
रूप मे आपके हाथा' म॑ हैं। उनके देहावसान के बाद से ये पुस्तके अनियमित 
रूप से प्रकाशित हो रही थीं जिसस दिनकर-साहित्य के पाठका उनके 
साहित्य पर शाध करनेवाल शोभार्थियों समालोचकां और अध्येयताओ को ये 
पुस्तक सरलता से उपलब्ध नही हा पा रही थीं। इन असुविधाओ के लिए में 
उन सभी सहुदय विद्वान पाठकों सं व्यक्तितगत त्तोर पर क्षमा चाहता हूँ) 
हालांकि इसक पीछे कुछ एंसे अर्पारिहा्य कारण थे विनर मठ बस 
नहीं था। 

पूज्य बाबा (दिनकर जी) ने अपनी तैतीस पुस्तवो का प्रक्राशनाधिवार 
मुझे दिया है। इनमें से अभिर्काश पुस्तकें नशनल पब्लिशिंग हाठस से 
प्रकाशित हो रही हैं। 

इन पुस्तकों का पुन प्रकाशन अदेय गंगा आबू प्रो गोवर्दन राय क्र्मा 
और डॉ लक्ष्मीमल्त सिंधवी के सहयांग के बिना असंभव था) इनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता शापित करू एसी धृष्टवा मैं नही कर सकता। तीना ही बाबा 
के घनिष्ठतम मित्र हैं और भ८ दिए उसी रूप म॑ं आदरणीय भी। इन लागा का 
मार्गदर्शन दौर आज्ञी्वाद मुझ्न मिलता रहे यही कामना है। प्रकाशक श्री सुरम्द्र 
मलिक ने इन पुस्तका का प्रकाशित करन म॑ जा तत्परता और निष्ठा दिखायी 
है इसक लिए मैं उनका आभारी हू। 


छिनबर भदन “-ऊर्साधन्द कुमार सिह 
आर्य कुमार रोड 
पटना /0000७ 


विज्ञप्ति 

भूमिका 

प्राक्क्धन 

श्री अरविंद मेरी दृष्टि में 
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श्री अरविद: मेरी दृष्टि मे 


अभी ससार मे चिंतको का एक खासा दल हे जो श्री अरविंद को केवल मनीषी दार्शनिक 
और कवि समझकर सतोष कर लेता है। मेरा विश्वास है कि श्री अरविद केवल दार्शनिक 
कवि और मनीषी ही नहीं थे व मनुष्य के आसन्‍्न आध्यात्मिक विकास के नेता योगी और 
युगावतार थे। श्री अरविद ने योग और दर्शन पर जो अनेक ग्रंथ लिखे हैं वे मनुष्य की ऊंची-से 
ऊची प्रथा के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। किंतु बया केवल मेघा के बल पर सावित्री वाष्य की रचना की जा 
सकती थी? सावित्री के रदमिता वी दृष्टि के सामने गोचर नयौर अगोचर दोनां ही निरावरण 
हो गये थे। बुद्धि गोचर तक ही विहार करती है। बुद्रि के परे भी काई शक्ति है जो अगोचर 
को देख लेती है। श्री अरविद मे बुद्धि का बड़ा ही प्राबल्य है किंतु सावित्री काव्य बुद्धि की 
रचना नहीं है। वह उस शक्ति का चमत्कार है जो बुद्धि वी सीमा के परे विहार करती है 
जिससे अदृश्य देखा जाता है ओर अक्थमीय का कथन किया जाता है। सावित्री अकयनीय के 
ही कथन का प्रयास है। 

एक समय ०शिया विशेषत भारतवर्ष अपने आध्यात्मिक तेज के कारण ससार का 
अग्रणी महादेश समझा जाता था। आघुनिक युग म॑ आकर संसार का अग्रणी महादेश यूरोप हो 
गया क्योकि विज्ञान ओर टेक्नालाजी को सिद्ध करके उसने अतुलित शक्ति और समूद्रि 
प्राप्त कर ली। एशिया ने आत्मा के क्षेत्र में विशेषता अर्थितत की थी। यूरोप ने शरीर वी भूमि 
पर चमत्कार उत्पन्न कर दिया। लगता है भगवान घी अपली इच्छा यह है कि यूरोप और 
एशिया वी विशेषताओं के बीच समन्वय उत्पन्न किया जाय जिससे अगला मनुष्य तन से 
सबल और समूृद तथा मन से योगी और निरासवत्त हो। 

श्री अरविंद के विचारों के संपर्क म आने से बहुत पूर्व मैने अपनी एक 
कविता में छह; 


जागो रसिक विराग लोक के मघुवन के संन्याभी। 


अब मुझ्न लगता हे कि इस पक्ति मे उसी मनुष्य की क्षीण झांकी है जिसकी सपूर्ण 
कल्पना श्री अरविंद ने वी है। 


इस दृष्टि से पांडियेरी का आश्रम भगवान वी ही ओर से किया जाने वाला एक नूतन 
या 


प्रयाग है। श्री मां की नियति यह थी कि व श्री अरविंद वी साधय म॑ सहयागिनी बन। शितु 
उनका जन्म यूराप मं हुआ। श्री अरविंद वी साधना में यूराप दा जा योगटान दता था उसया 
बहुत बडा अश आग्रम म॑ श्री मां के साथ पहुँचा। यह भी ध्यान देन दी बात हे कि जिस 
व्यक्ति को मगवान मनुष्यता क आध्यात्मिफ उदार का माध्यम बनाना चाहत थे उस 
व्यक्ति का उन्हान जीवन क पहा बीस वर्षों तक मारत क॑ संस्कार स अछूता और बहुत टूर 
रखा या। श्री मां यूराप के संस्कार म॑ पार मारत आयी और श्री अरविंद भी पहत भारत म॑ 
और पिर ईंग्टौड म॑ यूरापीय संस्कार म॑ ही पा यह सब कुछ मागवत याजना के 
अनुसार था। 
जब श्री जरविंद का जन्म हुआ यूराप अपनी सभ्यतः के शिखर पर पहुंचा हुआ था 
और श्री अरविंद क पिता डॉक्टर वृष्णघन घाष इस सम्यता के अनन्य पुजारी थे। यूरापीय 
सम्यता के सामने वे भारतीय सभ्यता वा बहुत ही दुर्बा। अधविश्वा्सी और निम्सार समझने 
थ। उन्हान पूरी काशिश वी थी कि थ्री अरजिंट का हागान पागन और शिशा दीक्षा यूरापीय 
विधि से हा और उन पर भारतीय संस्कार वी छाया भी न पड़। और हआ भी यही। घीस वर्ष 
की उप्र तक की अरविंद भारत वी काई भाष” नहीं जानते थ। किंतु जिस व्यक्ति का भारतय 
संस्कार से इतना अड्ठता रखने वी काशश वी गयी थी भगवाय न उस्ली व्यक्ति को अध्यात्म 
कः उद्घवाकक और भारतीय संस्कार वा तपांघन मर्दर्षि बना दिया। 
श्री अरविंद के छात्र जीवन क बार में जा जानकारी मिगती है उससे यह अनुमान ता 

हाता € कि यह युवक ववि चिंतक दशमकक्‍त और पत्रफार हा सकता हे क्तु इसके रालण 
टिखायी नहीं दत कि यह याग-साधना की आर जायंगा। श्री अरविद ने जिखा है कि अपनी 
क्शारावस्था म॑ वे केवत संदेहवाटी ही नही करीब-क्रीब नास्तिक भी थ। श्री अरधिद वा 
याग वी पद दीक्षा ठनके बढ़ोदा जीवन-कात मे मिंट और यढ दील' उन्हें एक महाराष्ट्रीय 
यागी न दी थी जिनका नाम श्री भास्कर लग था। क्तु संसार से झतय ले जान के पहता 
भगवान श्री अरविंद को संसार के तुपानां वा मी स्थाद चखा देना चाहत थे। इसी पिए बग 
भग के समय श्री अरविंद बड़ौता से कायकत्ता चना आये और राष्ट्रीय आदालन वी अत्यंत्त 
प्रखर धारा म॑ उन्होंने अपने-आपका पक दिया। उन दिनां बंद मातरम म॑ श्री अरविद के जो 
लख निकल भारतीय राष्टीयता क इतिहास म॑ उतन प्रखर और निर्मीक लख और कमी नही 
निकल थे। राजनीति के क्षेत्र में श्री अरबिंद न कब पाँच वर्ष काम क्या या यह भी कह 
सकते हैं कि केवल ढाई वर्ष काम किया वितु उत्तने ही समय म॑ सादा देश उनकी पूजा करने 
लगा ओर उनके लघो के प्रभाव से दशमभक्ति क मतवा+ तजस्वी युत्रकों वी एक नयी पीढ़ी 
तैयार हो गयी। वेवल ढाई वर्षों के अदर श्री अरविंद न दश क हृदय और मस्लिप्क को ठस 
तरह से मय डाला जिस प्रवार वह पहले कभी मथा नहीं गया था वीरता और निर्मीकता वी 
ऐसी-ऐसी बातें कहीं जो पहले कभी नही कही गयी थी। तत्वानीन काग्रस को उन्होन ढाई 
वर्ष मे ही पीटक्र ठंडा कर दिया और जनता के हृदय पर इस बात को पकक्‍वी तरह स बिठा 
दिया कि मरम दलीय काग्रस राष्ट्रीय नहीं हे और भारत का ध्यय पूर्ण स्थाधीनता 
होना चाहिए। 


२/चिेतना वी शिखा 


तब थी अरविंद मानिकतला बम-केस म गिरफ्तार हुए और लोगों का यड़ अशंका 
होने लगी कि उन्हें पासी या वालेपानी की सज' अवश्य हो जायेगी। इस मुकदमे में 
ञ्री अरविद के वर्वील #ी थी। आर दास थे। सन्हाने छ्ज का संबोधित करते हुए कहा था कि 
जो युवक आपके सामने घुजरिम के रूप में खड़ा है घट मानवता क इतिहास म॑ अमर 
रहेगा जबकि आप और हम विस्मृतरि के गर्म म विलीन ही जायेगे। जतएय आपको यह 
मानकर चलना चाहिए कि श्री अरविद इस अदालत के सामने नहीं इतिहास के हाइकोर्ट क 
सामने खटे हैं। प्री सी आर दास वी यह भविष्यवाणी सत्य तिकरती। श्री अरविंद रिहा कर 
दिये गये और मानवता ऊं इतिहास म सचमुच ही उन्हें अपने शिसर पर बिठा 
लिया) 
सन्‌ १९१० ई में श्री अरविद अचानक राजनीति से मुख मोड़कर पांडिचेरी चते गय 
और वहा िखमे पढ़ने और 5प्यात्म को साधना म॑ लीन हो गये। अमुमान है कि अब वे 
अलीपुर जल में बद थे तभी उन्ह कोई ईश्वरीय सकेत मिला था कि अब तुम्हें किसे और भी 
भहत्तर साधना म॑ लगना है अतरव उसके लिए कोआहल से अलग एवांत में 
चल जाओ। 
शी अबानाल पुराणी श्री अरविंद के अन्यतम भक्‍्तो भ से थे और जवानी क दिना में 
वे क्रातिकारी भी उहे थ। सन्‌ १९१८ में वे जब श्री अरनिद से मिलने का पाड़िचेरी गये 
उन्हान निवेदन क्या कि हमारी क्रांति वी तैयारी पूरी हा चुकी है। आप हमारा पथ-प्रदर्शन 
करने का चीए। उस समय श्री अऊग्विद ने पृराणी जी से बहा था कि रक्‍तपात वी 
आवश्यक्रत: नही है। भारत रक्‍्तपात क पिना ही स्वाधीन हा जायगा। तुम याग की ओर 
उन्मूख हा। अतएव तुप्हारे लिए भी यही उचित है कि सआध्रम में रहकर योग 
क्त्शा 
भारतीय स्वाधीनता सग्राम को तीत्र बनाने के लिए श्री अर्रावद राजनीति म॑ पड़े थे 
किंतु विश्व-म'नयता क उद्वार के लिए वे योग-साघना मे लग गये। परंतु निमृत एकांत में 
रहते हुए भी अपनी ओर से व सारे ससार के सपर्क म थ। जब हिटलर ने सम्यता को ऐैदने 
के लिए युद आरंभ कियः श्री अ्रविद ने मित्र राष्ट्रो के समर्थन में वक्तव्य दिया था। जब 
श्री स्टैयीई क्रिप्स समझौते वी योजना त्लेकर भारत ये ये श्री अरृधिद ने भारतीय नेताओं 
को सलहि भेजी थी कि थे ब्रिप्स वी योजना को स्वीकार कर ले। उस समय देश के नेताओं ने 
क्रिप्स वी योजना को ठुक्रा दिया किंतु अन्न कही कहीं यह एहसास जगन लगा है कि अगर 
क्रिप्प योजना मान ली गयी होती तो वह देश के विभाजन से श्रेष्ठ समाघान हुआ 
हाता। 
विंतु वह महत्तर आदए' क्या था जिस प्राप्त करने के लिए श्री करविंद ने राजनीति 
से अपना हाथ खीच निया? श्री ऋरविद ने जा कुछ लिखा हे उसके सहारे ही हमे उत्तर की 
बल्पना करनी होगी। संसार में दु छ असंख्य हें और उन्हीं दुछों को दूर करने के लिए 
सरकारें बनती हैं मुघार के झादोल़न चनाये जाते हैं योजनाएं बनती हैं और लाड़ादमां भी 
छड़ी जाती हैं। किंतु इन समस्त चेष्टाआ के बावजूद दु ख अपनो जगद पर व्मयमर है। 


योजनाएँ यहां सफन होती हैं यहां भी सुर्खां के माय असंताप और अशांति म॑ धृद्धि होती है। 
समी युद शांति के निए ही दाड्ढे जात है ताक्नि शांति आती नहीं और आ भी गयी ता वह 
टिक्ती नहीं है। श्री अरविंद का कहना है कि य सारे आंदागन य सारी द्रांतियां ये साथी 
हड़ाइमां केवरा पैबंद हैं। असनी वाम यह है कि मानवता का काई नया वस्च्र दिया जाय! 
मानवता का नया धस्त्र यानी मनुष्य वा संपूर्ण *पांतरण। सृष्टि म॑ पह सत्र कुछ जड़ था। 
जड़ में से जीवन निऊता और जीवन के भीतर से मन अथवा मानस उत्पन्न हुआ। शंकर के 
मायावाद का श्री अरविंद नहीं मानत न थे वैज्ञानिक्रों क मौतिक्तावादी विवासवाद को 
स्वीकार करत हैं। उनका कहना है कि प्रदृति द्रव्य या मैटर जड़ नही है। भ्रहममय हान वे 
कारण उसक भीतर भी चनना काम कर रही है। पुदगता अगर छड़ हाता ता उसके भीतर से 
चतन कैस प्रकट हां सकता था? मनुष्य लाखां वर्षों स मन क धरातटा पर खड़ा है मन वी 
समस्याओं का समाघान वह मन के ही साधनां से खाजने मे लीन है फितु समापान ठसे 
मिल नहीं रहा है। न यह समाधान उस मन के जरिये कभी प्राप्त हो सकता है। ऋवश्यक्ता 
इस बात वी है कि मनुष्य एक छागाग लगाय तौर मन वी सीमा क बाहर पहुँच जाय। मन वी 
सीमा के परे वाई मुमि को श्री अरविंद अतिमानस कहते हैं। जब तक मनुष्य वी अतिमान्सी 
जाति उत्पन्न नहीं हाती उसी समस्याआ का समाधान नहीं मियगा। 

अंतिमानस वी भूमि का निर्दश श्री अरविंद स पूर्व किसी भी त्ुपि मा दार्शनिक ने नहीं 
किया था। चंतना क आकाश का अनुर्सधान करत-करत श्री अरधिद एक एस देश म॑ जा 
पहुँच जो नका पर था ही नहीं। वही दश अतिमानस वा देश हे। अतएवं यह कल्पना सही 
या गतत है यह शास्त्रां के उद्वरण द्वारा सिंद्त नहीं क्या जा सक्ता। सत्य ठसे हम इसाए 
मानते हैं कि श्री अरविंद ने जीवन भर अनक रूपा म॑ ठसवी ध्याख्या वी है ओर हमस कहा 
है कि हम उस पर विश्वास कर और उसे प्राप्त करने के तिए साधना ओर प्रयास भी। जब 
दोवन में से मन प्रकट हुआ जीव-सूप्टि में बड़ी मारी क़ाति मच गयी। जिस दिन मानस के 
भीतर से अतिमन प्रकट हांगा उस दिन मानव समाज म' उससे भी बड़ी व्रांति घटित हा 
जायगी। अंतिमानस के अवतीर्ण हान पर यह मोतिक जगत रुपांतरित हा जायगा और मनुष्य 
वी एक एसी योनि प्रकट होगी जो वर्तमान यानि से मिन्‍न ओर तत््यंत श्रेष्ठ हागी और या 
समस्याएँ मनुष्यों को आज घेरे हुए हैं ठनका कहीं नामानिशान भी नहीं रहेगा। 

श्री अरविद ने यह भी वहा है कि विकास का क्रम अवरूद नहा हुआ है किंतु बंदर 
अब आदमी नहीं बनग। विक्रास के क्रम ने मनुष्य को खींचकर मन के घरातल पर पहुचा 
दिया है अब जा भी विकास होगा वह मनुष्य के शरीर का नहीं! उसवी चेतना का ह'गा। 
विकास का अगला सोपान अति-मन है मनुष्य की अगली याशा मानस से चलकर अति+ 
मानस पर पहुँचने वी यात्रा है। मनुष्य अपने की रूपांतरित करे इसके सिवा उसके सामने 
कोई और विक्ट्प नहीं है। 

श्री अरविंद माया में' विश्वास नहीं करते। थे ब्रह्मममय हाने के कारण सारे जगत को 
सत्य मानते हैं। व बैयक्तिक मुक्ति मी नहीं! चाहते न संसार को मूनकर ब्रहम सुख के 
समुद्र में मग्न रहना चाहते हैं। उनका घ्येय इसी जगत्‌ म॑' भागवत जीवन वी स्थापना है। 


>> चितना पी विज्ता 


उनका ध्येय मनुष्य की चेतना वो एक नये धरातल तक पहुंचाना है जो अतिमानप्त का 
धरातल है। 
मोग और वैराग्य ये जीवन के दो अति बिदु हें दा चरम छार हैं। भोगी केवल शरीर 
के सुख के लिए जीता है और वैरागी शरीर वो सुखा कर उसका तिरस्कार करके आत्मा को 
पए्ना चाहता है। की झरविद समझते हैं कि ये दोनो ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। शरीर आत्मा 
का मदिर है अतएव शरीर की उपेक्षा नही वी जा सकती। और आत्मा की भी उपेक्षा करना 
व्यर्थ है क्योंकि शरीर के भीतर से आत्मा ही अभिष्यक्त होती है। आत्मा के अस्तित्व का 
यह भी एक प्रमाण है कि समस्त शारीरिक सुखों के बीच भी हम अर्तृष्ति वा अनुभव करत्त हैं 
किसी ऐसे लोक में पहुचना चाहते हैं जो शरीर की सीमा से परे है जा आत्मा अथवा 
अध्यात्म का लोक हे। 
सत्प्रेम ने लिखा है कि पिछल पचास वर्षों से मनोविज्ञान इस कोशिश मे रहा है कि 
मनुष्य के भीतर जो दानव है ठसके पाव और भी दृढता से जमा दिये जाये। मनुष्य उस उतना 
बुरा म समझे जितना आज तक वह समझता आया है। आद्रे मालरो की कल्‍्पना यह है कि 
अगले पचास वर्षों तक हमे यह कोशिश करनी होगी कि मनुष्य के भीतर जो देवता उपेक्षित 
पडे हैं उनका तालमेल इस दानव के साथ केसे बिठाया जाय। अर्थात्‌ पुदगल ओर आत्मा 
जा परस्पर छिन्‍म हो गये हैं उन्हें समन्वित केसे किया जाय यानी पृथ्वी पर भागवत जीवन 
की स्थापना केस हो। 
ऋ्री अरविंद कर्म और ध्यान गाईस्थ दौर संन्यास का भेद नही मानते। उनके योग की 
पद्वति वह है जिससे गृहस्थ और सनन्‍्यासी दोनों का कछ्याण समान रूप से हो सकता है। 
आरोह और अवरोह--ये दानों क्रियाए गृहस्य जीर संन्यासी दोनो के लिए उपयुक्त हैं। हम 
परमात्मा वी ओर उन्मूख होते हैं यह आरोह यानी हमारा ऊपर उठने का प्रयास है। और 
हम जब्र ईश्वर की ओर उन्मुख होते हें उनकी कृपा अवरोह करती है बानी नीचे उत्तरती है 
ओर हमारा रूपांतरण हो जाता है। जिसका आरोह जितना ही तीत्र है उस पर करुणा का 
आवरोड प्री उसी तीद्अता से होगा। 
श्री अरषिद की आध्यात्मिक योजना में अतिमानस की परिकल्पना ही सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक दुरूह है। श्री अरविद और श्री माता जी ने हजारो बार इसकी 
व्याख्या वी हे किंतु मन को भाषा मे हम लोग इसे न तो समझते हैं. न समझ्षा सकते हैं) एक 
बाद ध्यष्ट है कि यह उस चेसना का सर्वोच्च शिखर नहीं हे जिस चेतना के साथ हमारा 
थोड़ा-बहुत परिचय हे। अतिमानसी चेतना ही शायद कोई भिन्न प्रकार की चेतना होगी। 
अतिमानस की कल्पना को लेकर हम लोग जिस कठिनाई में पड़ जाते हैं उसे श्री अरविद 
भर्ती भाँति जानते थे। इसोलिए सावित्री काव्य म॑ एक जगद् उन्होंने लिखा है 
आत्मा थी ज्योति घुदमल में प्रदीधितत होभी। 
जो आज किसी पी भी समझ में नहीं आता 
उसे कुछ थोड़ें लोग आंखों से देखेगे। 
पंडित क्लीण सो अड़स फरते और सोने ही रखेगे 


श्री अररविद भरी दुष्ट मं/५ 


किंतु भगवान बढ़ले चले जायेगे। 

आगमन के मुहूर्त के पहले आदमी जामेगा ही 
नहीं कि बोई आने याद है। 

कौर जब लक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, 
मनुष्य को विश्वास नडीं होगा।* 
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६/चेतना की शिखा 


श्री अरविंद: राष्ट्रीयता के अग्रद्ठत 





जिस साल (सन्‌ १८७२ ई ) श्री अरविद का जन्म हुआ उसी साल फ्रेच भाषा के नवोदित 
कवि अर्थर रेम्बू मे 'इलूमिनेशंस' नामक अपनी कविता वी पुस्तक प्रकाशित वी थी। मगर 
यह घटना प्रासगिक नहीं कही जा सकती यद्यपि आगे चलकर ससार 'इलूमिड माईड' 
(प्रकाशित मन) नामक एक नया शब्द श्री अरविद के मुख से सुनने वाला था। प्रासगिक बात 
यह है कि जिस साल श्री अरविद शिक्षा समाप्त करके प्ारत लौटे (सन्‌ १८०३ ई ) उसी 
साल विश्व धर्म-संसद में भाग लेने को स्वामी विवेकानद ने अमरीका के लिए प्रस्थान किया 
और भ्री मोहनदास करमचद गाघी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां भगवान उनके 
द्वारा सत्याग्रह का आदि प्रयोग करवाने वाले ये। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
जिस दिन [१४ अगस्त) श्री अरविंद का जन्म हुआ था, वही दिन, ७५ वर्ष बाद जाकर 
भारत का स्वत॑त्रता-दिवस बन गया। यह भी विचित्र संयोण की बात हे कि जिस साल हम 
श्री अरविद की शतवार्पिक जयती मना रहे हैं. ठसी साल हमारी स्वतंत्रता की रजत-जयती भी 
मन रही है। 

मारत में राष्ट्रीयता का आरम राजनीतिक नही, सास्कृतिक आदोलन के रूप में हुआ 
था। उग्रेजो के शासन या कुशासन वी ओर हमारा घ्यान बाद को गया। पहले तो भारत बी 
आत्मा उस बिपसति का ही सामना करने को जाग ठठी, जो विदेशी शिक्षा और संस्कार वे 
कारण हमारे घर्म और हमारी संस्कृति पर आन पड़ी थी। गुलामी की जंजीरों से अपनी देह को 
मुक्त करने की चिंता भारत को बाद में हुई। पहले उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ही 
विदेशी प्रभावों के खिलाफ विद्रोह किया था। 

और यह स्वामाविक भी था। हमारा देश विदेशियों के द्वारा इतनी बार रौंदा जा चुका 
था कि सामरिक विजय या पराजय से दह ज्यादा विचलित नहीं होता था। लेकिन घर्म और 
संस्कृति पर आने वाली विपत्ति वी वह बर्दाश्त करने को तैयार महीं था। अपनी धार्मिक 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर॑पश वी रक्षा के लिए भारत ने कट्टर मुसलमानी जमाने में भी 
कम बलिदान नहीं दिया था। अब जब ईसाइयत और यूरोपीय बुद्धिवाद ने भारतीय संस्कृति 
पर झाक्रमण किया, भारत वी सनातन आत्मा, विचार के ऊँचे घरातल पर, उससे लड़ने को 
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तैयार हो गयी। यूरोपीय संस्कारो वी प्रबलता ने मारत की क्या दशा कर दी थी इसका 
विवरण स्वयं श्री अरविद के शब्दों मे उपलब्ध हे। 
केवल बगाल ही नही बल्कि सारा भारत दश यूरापीय सभ्यता वी शराब पीकर 
मदहोश हो रहा था पश्चिम से आयी हुई मिरी बौद्धिक घाता पर फिदा होकर अपनी सस्कृति 
को भूल रहा था। भारत के लोग भी हर चीज को केवल चुद्धि से समझने केवल बुद्ठि के अधूरे 
ओऔजार स परखने के आदी हो रहे थे। स्थिति इतनी बिगडी कि बगाल के नौजवान नाध्तिक 
हो गये और जो हाल बगाल का था वही घट-बढकर सारे देश का हा गया। भारत देश 
नास्तिको का देश हो गया संदेहवादिया का देश हो गया सनकी नोजवानां का दश 
हो गया। 
इससे भी बुरी बात यह हुई कि जा भी भारतवासी इग्लेड जाकर वापस आये व अपने 
देश और अपनी सभ्यता से घृणा करने लगे। यूरोप के गुण तो उन्हाने प्रहण किये नही हा 
यूरोप की विकृतियो को उन्होने बड़े शोक से अपना लिया और यहां अपने देशवासियों पर 
घौस जमाने के खयाल से वे भारत की आदतो रिवाजां सस्था धर्म और अध्यात्म प्रम की 
खिल्ली उडाने लगे। असल में वे न तो अग्रज बन सके न भारतीय रह पाये। शराब पीना 
गोमास खाना और उल्लग कामाचार मे मस्त रहना इन्ही आदता को अपनाकर वे अपने को 
यूरोप का समकक्ष मानने लगे थे। डाक्टर राधावृष्णन्‌ ने खूब लिखा हे कि उनकी आवाज 
यूरोप की आदाज की प्रतिध्वनि बन गयी उनका जीवन यूरोप से लिया गया उद्धरण बन गया 
और उनके भीत्तर जो रूह थी वह बिगड़कर कोरा दिमाग बन गयी। इससे भी बुरी बात यह 
हुई कि उनके भीतर जो स्वतंत्र आत्मा थी उसने मोग की दासता स्वीकार कर ली वह चीजे 
का गुलाम बन गयी। 
कोई आश्चर्य नही कि जनता के हृदय पर <सा आघात लगा कि वह आधघुनिक्ता के 
हर पहलू को संदेह से देखने लगी और सोचने लगी कि पाश्चात्य सम्यता का सोना मी ग्रहण 
करने योग्य नही है क्योंकि उसके भीतर कही-न-क्ही खोट जरूर होगी। अप्रेजी पढ-लिखे 
शोगो ने दुराचार के इतने अधिक दृष्टत उपस्थित किये कि जनता की आंखो म अग्रेजी शिक्षा 
ही शका की वस्तु बन गयी। उस समय अग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपने को आधुनिक और 
प्रगतिशील समझते थे। किंतु उनके आचरण इतने उच्छूखल थे कि आधघुनिक्ता 
भारतवासियों की दृष्टि मे बिलकुल हेय और तिरस्करणीय हो गयी। यह आघात इतना 
भयानक और गपीर था कि देश आज तक भी उसके प्रभाव से मुक्त नही हो सका है। जनता 
क अवचतन में यह घाव इतनी अधिक गहराई में' चला गया कि आज भी कोई आधुनिक वस्तु 
या विचार जनता के सामने आ जाय तो यह घबरान लगती है। उन्‍नीसवी सदी के 
आधघुनिक्तावादियों ने यदि अपना चरित्र ठीक रखा हाता तो जनता आघुनिक्ता वी आर 
चलने मे उतनी नहीं झिझ्क्ती जितनी वह आज झिझक रहीं हे। 
भारतीय जनता का अवचेतन आध्यात्मिक आद्शों स द्ञत-प्रात है। यही कारण है कि 
स्वेच्छा से वह साम्यवाद का भी वरण करना नहीं चाहती यद्यपि यह प्रत्यक्ष हे कि हमारी 
जनता बहुत गरीब है ओर साम्यवाद का यह स्वभाव हे कि गरीबां वो वह धोखा कभी नहीं 
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देना। लेकिन सबस बड़ा सवाल यह है कि साम्यवादी लोग नास्तिक क्यो हैं? व हमारी 
आध्यात्मिक पर॑परा दी निदा क्यो करते हैं? 
यही वह पृष्ठभूमि है जिस पर भारतीय राष्ट्रीयता को परखा जाना चाहिए। यही वह 
कारण है जिससे यह समझा जा सकता है कि श्री अरविंद को राजनीति मे क्या आना पडा। 
दे तो महान कवि विराट दार्शनिक और महत्तम यागी बनने को उत्पन्न हुए थे। इससे इस 
बात पर भी प्रकाश पढ़ता है कि यह निर्णय करना कठिन क्यों है कि भारत को मुक्ति 
टिल्लानवाल महापुरुप महात्मा मांधी राजनीतिक थे या संत थे। इससे दुनिया क उन लेखका 
थो भी सबक लेना चाटिए जा भारत को उसी दृष्टि से समझना चाहते हैं जिस दृष्टि का 
प्रयोग थे पश्चिंचम क देशा को समझने के लिए करते हैं। भारत के वर्तमान और भावी शासका 
के लिए भी यह चेतावनी वी बात है। भारतीय जनता के चिरपापित आदर्शों के साथ अगर 
उन्हाने खितवाड़ किया तो जनता उसका बदला उन्ही के सिक्‍को म॑ चुकायगी। और अगर 
उन्हाने उन आदर्शों को बर्बाद करने वी काशिश वी जिन्हे जनता ने बड़ी स-बड़ी मुसीबतो 
के समय भी समालकर रखा है तो जनता भी शासको को बर्बाद करने से नही चूकंगी। हमे 
बराबर यह याद रखना चाहिए कि जैसे हिंदू धर्म अपरिभाषेय है वैसे ही भारत की भी 
परिभाषा नहीं दी जा सक्ती। 
इतिहास मे ऐसा अनंक बार हुआ कि विदेशी जातिया और विदेशी सस्कृतियो ने 

भारत क धर्म और ससस्‍्कृति पर भयानक आक्रमण किये किंतु भारत हर बार उन हमलों से 
जुझकर साबित निकल आया। और अग्रेजियत्त क हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ। शरीर के 
घरातल पर ता भारत अंग्रेजों का गुत्ताम था किंतु आत्मा के घरातल पर वह ईसाइयत 
अप्रेजियत और यूरोपीय बुदिवाद से डटकर लोहा से रहा था। हमारा पहला राष्टीय आदोलन 
आतकवादिया वा आंदालन नही था वाग्रस वा आदोलन नहीं था भ्रल्कि वह सास्कृतिक 
ओऔर वैचारिक आंदोतन था जिसकी उत्पत्ति ब्रहमसमाज और आर्यसमाज की प्रेरणा से हुईं 
थी। हमार पहल राष्ट्रीय नेता भी न ता तिलक जी थे न महात्मा गांधी न जवाहरताल, 
बन्कि थे राजा राममाहन राय थे परमहंस रामवृष्ण थे स्वामी दयानद और स्वामी 
विवेकानंद थे। इन नताओ वी आध्यात्मिकता प्रबल थी बौद्धिक शक्ति महान थी और 
आत्मबा &त्यंत प्रखर था। उन्होने अपनी सारी शक्तियों वो भारत की ञआत्मा वी रक्षा के 
कार्य म॑ लगा दिया। वे हमारी भ्रद्धा के अधिकारी इसलिए हैं कि जो लड़ाई उन्होने लड़ी 
उसमें थे जीत गये। जन विज्ञान और बुद्धिवाद वा ठदय हुआ संसार के प्राय सभी देशां भ 
अतीत और वर्तमान क बीच संघर्ष छिड़ गया और प्राय सभी दशो' में वर्तमान जीता और 
अतीत हार गया। क्वय भारत म॑ वढ़ झाज भी जारा से युद्ध कर रहा है। आधुनिकता को 
भारत म॑ पेलन म॑ कठिनाई हो रही है क्य'कि भारत आधुनिकता क॑ ठन उपक्रणा को 
आत्मसात॒ करने को तैयार नहीं हे जो उसकी प्रकृति क अनुकूल नहीं हैं। आधुनिकता 
अमिश्नित वरदान नहीं! है। जब तक वह अपने कई दुर्गुणा से मुक्त नहीं हा जाती तब तक 
मारत सर्वतामावन उस स्वीकार नहीं करंगा। और वह जब भारत का स्वीवार्य € जायगी 
तभी घह समस्त मनुष्य-जाति के तिए वरदान मानी जायगी। 
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जब भारत सस्कृनि के क्षेत्र मे अपनी लड़ाई लड़ रहा था और चह विजय-बिदु के पास 
पहुच चुका था, तर्मी इस सांस्कृतिक सधर्ष से हमारी राजनीतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। 
टोकिन यह राष्ट्रीयता याचनापथी और भीर थी। उन दिनो की काग्रेस नरमदजीय लोगों के 
हाथ में थी और ये नरमदलीय नेता कोई ऐसी बात बोलना नहीं चाहते थे, जिससे ब्रिटिश 
सरकार नाराज हो या नेताओं की पद्र-प्रतिप्ठा और सुरक्षा पर कोई खतरा आये। वे मामूली 
सुधारों के लिए सरकार की सेवा में दरखास्त भेजने की नीति में विश्वास करते थे तथा अपनी 
बात की ताकत के साथ कहने की निर्भीकता उनमे नही थी। कुछ नेता इस नियम के अपवाद 
भी थे। किंतु उनकी बान काग्रेस में चलती नहीं थी। ऐसे विरले नेताओं मे सबसे बड़ा नाम 
लोकमान्य तिलक का था, जो अपने समय के सबसे बड़े आदमी थे। जनता के अतर्मन मे 
असंतोष था, उत्साह था, कुछ कर गुजरने की उमंग थी, लेकिन देश मे उस व्यक्ति का 
सर्वया अमाव था, जो जनमानस की इस बेचेनी को समझ सके, और अभिव्यक्ति देकर उसे 
और घधका सके। 
तब भारतीय क्षितिज पर एक पुण्यात्मा महापुरुष का उदय हुआ, जिसका चरित्र 
स्फटिक के समान उज्ज्वल और पवित्र था, त्रिसकी बौद्धिक शक्ति इतनी ऊची और महान 
थी कि उसका जोड़ ससार में शायद ही कभी देखा गया हो, जो काग्रेस की राजनीति को 
आमूलचूजन बदल डाहने की उमग से उच्छल था, जो उस दरवाजे को खोलने के लिए बेचेन 
था, जिसके पीछे जनता का उत्साह पछाड़े खा रहा था। 
यह महापुरुष श्री अरविद घोष थे। 
श्री अरविद के पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष था। वे विलायव मे डॉक्टरी 
पढ़कर भारत वापस आये थे। उस समय यूरोपीय सम्यता अपनी उन्नति के शिखर पर थी। 
डॉक्टर कृष्णघन घोष यूरोप के इस बुद्धिवादी रूप के बड़े प्रेमी थे और चाहते थे कि भारत भी 
यूरोप के समान ही झुद्विवादी ओर अध्यवसायी होने का प्रयास करे। वे भारत की रहस्यवादी 
चिताधारा को शका से देखते थे और यह समझते थे कि धुघले रहस्यवाद का प्रेमी होने के 
कारण ही भारत आलसी, शिपयिल और अकर्मण्य हो गया है। अतृएवं वे अपने बच्चों का 
लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा यूपेपीय ढग से करवाना चाहते थे। उनकी खास चिता यह थी 
कि उनके बच्चो पर भारत की रहस्यवादी परपरा की छाया भी नही पडे। उन्होने इस बात के 
लिए काफी चौकसी बरती थी कि उनके बच्चे भारत की कोई भी भाषा न सीखे और भारत की 
परंपरा का उन्हे तनिक भी ज्ञान नहीं हो। सात वर्ष की उम्र तक श्री अरविद दार्जिलिंग के 
एक विदेशी स्कूल मे रखे गये थे और सातदे बर्ष के पूरा होते-होते पिता उन्हें इग्लैड ले गये 
और वहां उन्हे किसी अप्रेज परिवार मे छोड आये। चौदद वर्षों के बाद जब श्री अरविद 
इग्लैड से भारत लौटे, तब उनकी उम्र इक्कीस वर्ष की थी। कहते हैं, तत्न तक म तो वे भारत 
का कोई मापा जानते थे, न भारत्त की परपरा का उन्हें कोई विशेष ज्ञान था। भारत की भाषाएँ 
सीखने का काम उन्होने तब आरभ किया, जब सन्‌ १८५९३ ई. में वे इग्लैड से वापस आकर 
बड़ौदा मे रहने लगे। 
श्रीमदृभगवद्गीता का अग्रेजी अनुवाद पढने के पूर्व वे बादलेयर, मेलामें और रेम्बू को 
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मूल प्रेच मे पढ़ चुके थे और भारतीय साहित्य म॑ प्रवेश करन स बहुत पहले उन्हान अप्रजी 
फ्रेच जर्मन इटेजियन और ग्रै'क माषाओं के साहित्य वा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पीछे 
उन्हाने जब संस्कृत सीखी तब सस्वृत्त पर भी उनका ऐसा असाधारण अधिकार हां गया कि 
उन्होने वेदों पर भाष्य लिखा और उपनिषद्वा वी व्याख्याए लिखी डिनका विद्वानों के बीच 
बड़ा सम्मान है। 
पित' ने चाहा था कि श्री अरविद भारतीय बिलकुल ही न बनने पाय किंतु 
ओ्रो अरविंद प्ररर रूप स भारतीय बन गये। पिता न चाहा था कि श्री अरविद पर रहस्यवाद 
वी कही से छाया भी न पड जिनु श्री अरदिद स्वयं उच्चतम कोटि के रहस्यवादी 
हो गये। 
ञ्री अरविद के आतरिक व्यक्तित्व के मारतीयकरण के खिलाफ जा चौकसी बरती 
गयी थी भगवन नहीं चाहते थ कि घह चौकसी व्शमयाब हो। और हुआ भी वही जो ईश्वर 
को मजूर था। मैक्समूलर न सैक्रेड बुक्स आव द ईस्ट नाम से जो अनक पुस्तके लिखी 
थीं उन्हीं श्री अरविद ने अँग्रजी म पढ्ा और इग्हौंड प्रवास के समय ही भारत वी आत्मा का 
एक उस्पष्ट रूप उन्‍्हं दिखायी पढ़ गया था। जब श्री अरविद इग्लेड में थे उस समय 
आयरणैड मर स्वतप्रता दा आरालन चन रहा था। श्री अरविद की इस आदालन क प्ररि 
गहरी सहातुपृति थी। वे शायद यह सपना भी दखने लग थे कि भारत लौटने पर मै भी अपनी 
मातृमूमि की स्वतंत्रता के लिए ऐसा ही आंदोटन चलाऊगा। श्री अरविद ने आई सी एस 
की भी परीसा दी थी ओर उस परीक्षा म व उत्तीर्ण हुए थे किंतु घुडसवारी वी परीक्षा क दिन 
व गैरहाजिर हा गये। एंसा उन्हाने यही स्ाचकर किया होगा कि आई सी एस दी मनोकरी में 
फ्स जाने पर स्वतत्रता आंदोतन म॑ काम करना असभय्य हां जायगा। 
देश भावित का बीज उनक हृदय म॑ बचपन मे ही अंकुरित हो चुका था। यह बात उस 
ऐतिहरसिक पत्र स स्पष्ट हा जाती है जिसे श्री अरविद ने सन्‌ १९७३ ई पे अपनी पत्ती दो 
जिाथा 
जय काई देत्य माता वी छाती पर बैठकर उसका रक्‍त पान कर रहा हो तब बेटे का 
चया कर्तष्य होना चाहिए? क्या वह निषंचत मन से भाजन करेगा स्त्री और बच्चा को साथ 
रोकर आनंद मनायेग' अथवा वह अपनी मा व्य देत्य क कब्जे से छडान के 7ए दौड़गा? मैं 
जानता हूँ कि इस गिरी जाति का ऊपर उठाने वी शक्ति मुझम है। यह शक्ति भौतिक नहीं 
है कि में तगवार या बंदूक ठठावर शजु स॑ राईं। मैं ता ज्ञान वी शक्त्ति का प्रयाग करूंगा। 
दरविय वी शवित ही एक्मात शक नहीं है, शक्ति ब्राह्मण म॑ भी हाती है किंतु उसवा 
आधार ज्ञान होना है। और यद भावना मरे िए नयी नहीं है। मरा ता जन्म ही इस मावना क 
साथ हुआ था। यही भावना है जो मरे जीवन का मिशन और, तद्देश्य है। इसे महान ध्यय को 
प्राप्त करने क पिए भगवणन न घुठ् पृष्ठी पर भजा है। १४ साय की उप्र म॑ यह भावना मरे 
भीतर अंकुरित हुई थी और १८ वर्ष वी आयु म' ता उसकी जड़ गहराई म' चगी गया और वह 
अपक्‍च हा गयी। 
श्र उर्भदिद मानत ये कि गष्टीयता काई राजनीतिक ऊंदायन नहीं है वह ता हमारा 
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धर्म है। उनका यह भी विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदातन के असती नेता स्वयं मगवान होते 
हे । कातक्रम म॑ जा नता प्रकट होते हैं उनवी नियुक्ति स्वयं भगवान ही करते 
। 
बुद्धिवादियां को यह बात विचित्र-सी टागगी और यह भी संभव है कि कुछ राष्ट्रीय 
आंदालनो पर श्री अरविंद वी यह ठक्ति फिट नहीं बैठ। किंतु जहां तक श्री अरविंद का प्रशन 
है यह उक्ति उन पर पूरी त्तरह लागू होती है क्यांकि श्री अरविद का जन्म राजनीति के 
दिए नहीं उससे कही ऊंचे और महत्तर कार्य क गिए हुआ था। फिर भी भगवान ने उन्हें 
पांच सात वी छोटी अवधि के लिए राजनीति म॑ भजा और फिर उन्हे एकांत म॑ वापस चुला 
तिया। विंतु इन्ही पाच वर्षों मं श्री अरविद एसी ऐसी निर्भीक बात॑ बात गय जो उनसे पूर्व 
बोली नहीं गयी थीं. भारत क॒ हृदय और मस्तिष्क वा उन्हाने उस तरह से मथ डाला जिस 
तरह वह पहले कमी भी मथा नहीं गया था और अत म॑ उन्हाने वह मार्ग तैयार कर विया 
जिस मार्ग से मारत का स्वतंत्रता-सग्राम आगे बढन वाला था। 
यहा आकर स्वमावत ही हम गाघी जी की याद हा आती है। क्या महात्मा गाघी 
उसी मार्ग पर थे जिसका सधान श्री अरविंद ने किया था? गाधी जी न क्या कुछ एसे कार्य 
नहीं किये जिनका खयाल श्री अरविद को स्वप्न मे भी नहीं आया होगा? श्री अरविद क 
कार्यों म॑ कहां तक गाधी जी का पूर्वाघास था? 
जिस त्तरह श्री अरविंद भगवान के द्वारा नियुक्‍त नंता थे उसी प्रकार गाधी जी भी 
भगवान के द्वारा ही भेजे गये थ। जन्र श्री अरविंद का उदय उग्र राष्ट्रीयता वी प्रज्वटित 
उद्दाम शिखा के रूप में हुआ गांघी जी भारतवर्ष म॑ नही थे। वे दक्षिण अफ्रीका में ठीक ठसी 
वार्यक्रम का प्रयोग कर रहे थे जिसका आख्यान और प्रचार श्री अरविंद बगान मेँ कर रहे 
थे। उनका प्रयोग पैसिव रेजिस्टेंस का प्रयोग था जिसे वे सत्याग्रह कहते थे और दक्षिण 
अप्रीका मे गाधी जी भी उसी शक्त्ति के खिलाफ युद्ध कर रहे थ॑ जिसे भ्री अरविद भारत में 
ललकार रहे थे। गाधी जी ने सत्याग्रह दा विचार श्री अरविद से लिया था या श्री अरविद ने 
गाघी जी से इस विचिकित्सा मे जाना ही फिजूत है। श्री अरविद और गाघी जी के सामने जो 
परिस्यितिं थी वह लगभग समान थी आतएवं समाघान भी दोनो को लगभग एक समान ही 
सूझा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी आदालन क दिना में श्री 
अरविद ने जो कई कार्यक्रम चलाये थे १९२० मे और उसके बाद गाधी जी ने उन्ही 
वार्यक्रमा को जोर से चलाया ओर उनका विस्तार मी क्या। श्री अरविद ने जो बीज गिराये 
थे गाधी जी क नेतृन्‍्व में उन्ही बीजो से निकले हुए दृ्त महाकार हो गये। स्वदेशी-आदोलन 
के समय आजमाय गये कार्यक्रमो को गाघी जी के नेतृत्व म नये आयाम प्राप्त हुए और उनका 
प्रयोग सच्चे अर्थों म॑ राष्ट्रीय धरातत पर क्या गया। यह भी कहा जा सकता है कि गाघी 
जी ने पुराने कार्यक्रमों का नया रूप लिया नयी महिमा प्रदान वी और उनके भीतर नय अर्थ 
भी भरे। साथ ही उन्होने कई नय कार्यक्रमों का भी आविष्कार किया। 
सन्‌ १९०५ ई मे श्री अरदिद ने अपनी पत्नी को जा पत्र लिखा था उसमें उन्हाने 
यह भी कहा था कि मरा दृढ़ विश्वास है कि आदमी को जो भी योग्यता मिलती है प्रतिभा 
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और संस्कार मिलता है विद्या ज्ञान और धन प्राप्त होता है वह सब-का-सब परमेश्वर का 
है। हमे अपने निजी उपयोग के लिए उतना ही रखना चाहिए जो परिवार पालन के लिए 
नितांत आवश्यक हो जिसक॑ बिना हमारी न्यूनतम आवश्यकता वी पूर्ति नही हो सकती हो। 
बावी सारा घन हमे मगवान को अर्पित कर देना चाहिए क्योकि उन्ही का उस पर अधिकार 
है। अगर मै सारी कमाई जपपने क्षुद्र व्यक्तित्व पर खर्च करता हु अपने सुख और अराम में 
लगाता हूँ तो वास्तव में मे चार हूं। 
यह विशुद्ध गाधीवादी विचार हे और इसके भीतर गाधी जी के ट्स्टीशिप वाले सिद्धात 
के बीज प्रभूत मात्रा मे मौजूद हैं। सभी सत बुछ मामलों म॑ एक ही समान सोचते हैं। गाषी 
जी ने अपने ट्रस्टीशिप क सिद्गात से बड़ी आशा लगा रखी थी। लेकिन उस सिद्वात पर अब 
काई नहीं चहता यहा सक कि पब्लिक सक्‍टर भी नहीं जिसे सरक्गर अपनी चहेती सल्था 
मानती है। 
विदशी चीजों का बहिष्कार स्वदेशी-आरोलन के समय भी किया गया था और गाघी 
जी व कार्यक्रम म भी उसका ऊंचा स्थान रहा। लेकिन पहले जो वस्तु स्वदेशी थी गांधी जी 
ने उसे खदर बना दिया। गांधी युग मेँ आकर राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालया की 
संख्या कापी बढ़ गयी लंकिन कुछ राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय स्वदेशी-आदोलन के 
समय बगान में भी खोने गये 7 जब श्री अरविंद ने बड़ोदा छोड़ा वे एक राष्ट्रीय 
महाविद्यानय के ही प्राचार्य बन+ ( कलकत्ता आये थ। लेकिन यह बात जरूर हुई कि श्रो 
अरविंद ने जिस शक्ति का प्राहम तेज कहा था गाधी जी ने उसे अहिसा का कठोर व्रत बना 
दिया। श्री अरविंद का ब्राहमतेज बितकुल परशुरामी तेज नही ता कम-से-कम परशुराम के 
सप्रीप पह़त्ता था। लेक्नि गांधी जी ने परशुराम की जगह बुद महांचीर और ईसा का बिठणा 
दिया। इवनिंग ठाक्स से पता चलता है कि गाघी जी की अहिसा का श्री अरविद ने कभी भी 
स्वीकार नहीं किया और बराबर वे उसका मजाक उडात॑ रहे। 
अहिंसा के सिद्वांत मे क्री अरविंद का विश्वास ही नहीं था। नीरदवरण ने अपनी 
पुस्तक टाक्स विद थ्री अरविंदा में श्रो अरविद वी एक महत्वपूर्ण ठक्ति का उल्लेख क्या 
है मेरा विचार तो मार देश म॑ खुली सशस्त्र क्रांति क्रम वा घा। टोक्नि लाग ठस समय जो 
कर बैठे बह त्रिलकुल बचकाना काम था जैसे मैजिस्ट्रेटे का पीटना! पीछ चलकर तो यह 
प्रदृत्ति आतंकवाद ओर डवैती दी आर चली गयी जिसकी बात मैने साची भी नहीं थी। हम 
तो सार देश को जगाकर गुरिल्ला पद्ति स उप्नेजों के साथ युद करना चाहते थे जैसा 
आयरलौंड म॑ सिनफिन वाएं ने क्या था। ताक्नि अभी जा सेनिक स्थिति है उसमें ता ऐसी 
मात मुमकिन ही नहीं हैं ओर कोई तव भी साहस करे तो उसकी असफाठा 
निरशिचत है। 
यही कारण था कि श्री अरविंद न हिंसा का मार्ग छाड़कर खप्रत्यण अवराघ (पैसिव 
रजिस्ट्स) वी नीति क्या समर्थन क्या। यह भी एक प्रशार की अिसक नीति ही थी क्तु 
अहिसा का श्री अरबदिंद धर्म नहीं. नौति ही मानत थ। इस प्रसंग म॑ भी यह कहा जा सकता है 
कि श्री अरविंद मे गांधी जी का नहीं गांधी-युग का पूर्वाभास था कयाकि गांधी जी ता अहिसा 
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को अपना धर्म मानते थे किंतु उनके तगमग सभी सहक्मी और अनुयायी अहिसा को काग्रस 
वी नीति ही समझत थ। 
उप्र राष्ट्रीयता वा व्याख्याता हाने क कारण श्री अरविंद क इई गिर्द ऐस मौजवाम भी 
इक्ट्ठे € गय थे जिनका विश्वास केवत हिसा म॑ था। इसस॑ स्थिति यह बन गयी कि नरम 
दल के नता श्री अरविंद को भी हिंसा का समर्थक मानन ढागं। 
नरम दा क नता श्री गापालकृष्ण गाखते उग्र राष्ट्रवदियां स बहुत नाराज थे। उनवी 
घारणा थी कि उग्र राष्ट्रवादी लोग शायद डिसक क्राति की तैयारी कर रह हैं) एक बार अपने 
क्सी ठोख या भाषण म उन्हाने अप्रत्यक्ष रूप से यह तांछन उग्रतावादिया पर लगा भी 
दिया। श्री अरविंद इन्ही उप्रतावादियाँ के नहा थ अतएव गांखरा का खड़न करना उनके 
दिए अनिवार्य ह गया। गाखल का उत्तर दते हुए उस समय श्री अरविद ने 
जिखा था 
हमने जनता से कहा हे कि चाह जिस प्रकार का भी स्वराज्य हम चाहने हाँ उस 
प्राप्त करने का शातिमय साधन भी है। टमन कहा हे कि अपनी सहायता आप करक यानी 
असहयोग (पैसिव रजिस्टस) क द्वारा हम ऊपन लक्ष्य का प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्य 
यह है कि कुछ बातो म॑ हम इस देश की सरकार के साथ तब्र त्तक सहयाग नही कर॒ग जब 
तक वह चीज हम हासिता न हो जय जिस हम अपना अधिवार समझत हैं। दूसरी बात यह 
है कि अगर हम पर अत्याचर किया जायगा सरकार अगर डम पर दमन दा चक्र चलायेगी 
तब भी उसका सामना हम हिसा से नही सहनशक्ति सं करगे असहयांग से करगे कानूनी 
तरीका से करगे। हमन अपने मौजवानो स यह नही कहा है कि जब तुम्हारा दमन किया 
जाय तुम प्रतिशोध से काम दां। हमन यही कहा है जि जब तुम पर अत्याचार क्ये जाय 
तुम उन्हें बर्लाश्त क्रो। इस दश क तागा का हम असहयोग का म्ग्ग दिखा रहे हैं। यही वह 
एकमात्र मार्ग है छिस पर चलकर इस देश की जनता कानून का भग किये बिना हिसा की 
शरण गये बिना अपनी जायज उमगों ओर उचित अभिनापाओं' को पूर्ण कर सकती 
है। 
ऊपर के उद्दवरण से यह स्पष्ट हा जाता है कि यह कल्पना सबसे पहले श्री अरविद ने 
ही वी थी कि असहयाग और सत्याग्रह ही इस देश मे अग्रेजा से लड़ने के सबसे कारगर 
हथियार हैं यद्यपि सत्याग्रह शब्द श्री अरविद का आविष्कार नहीं है। सत्याग्रह शब्द की 
ईजाद करके गाघधी जी ने उसके भीतर जो अर्थ भरा उसी अर्थ को सकेतित करने के लिए श्री 
अरविद॒ पैसिंव रेजिस्टेंस शब्द का प्रथाग करते थे। इसलिए श्री अरविद को भारतीय 
राष्ट्रीयता का पेगवर या अग्रदूत्त कहना अत्युक्ति की बात नही है। श्री अरविंद को यह विरुद 
स्वय श्री चित्तरजन दास ने प्रदान किया था जब अलीपुर बम वाले मुकदमे में वे श्री अरविद 
वी आर से पैरवी कर रहे थे। 
लेकिन गाघी जी और श्री अरविद के बीच सबसे बढ़ा अतर यह था कि गाधी जी 
अहिसा को धर्म मानत॑ थे और उसमें कसी भी तरह वी मिलावट उनन्‍्ह पसंद नहीं थी। 
श्री अरनिद के लिए अहिसा घर्म नहीं आपदर्म थी। जब श्री देवदास गाधी ने श्री! अरविद से 
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यह पुद्धा कि अहिंसा के बारे में आपका कया विचार है तब श्री अरविद ने एक दूसरा प्रइन 
पूथकर देवदास जी वो चुप कर दिया मन लो कि अफपान लेग तुम्हारे देश घर चढ़ाई कर 
द॑ ता अहिसा से सुम उनवा मुकाबला वैसे करागे? 
हृदय परिवर्तन वी नीति क बार म भी प्री अर्रविद का संदह था। वे कहत थ कि जिसे 
तुम हृदय परिणर्तन कहत हा वह दबाव का परिणाम है. वाअर्सन का नतीजा 
। 
४ गाधी जी और श्री अनविद वे बीच समानता वी एक बात यह भी है कि दागा-के-दोना 
नता ईश्वर का प्रत्यक्ष इखना चाहते थे। गाघधी जी ने यह बात अपनी आत्मकथा या किसी लख 
में लिखी है. आई वाट टू सी गाह पेस टू फेस। और यही बात श्री कराविद ने अपनी फ्त्नी 
का पत्र में दिखी थी। 
गाधी जी वो भारत दी स्वाधीनता वा मुख्य निर्माता धाषित करक इतिहास ने न्याय 
और औरवचित्य वा हो पात़न किया है। लक्न स्वतंत्रता के युद्द मे श्री अरविंद वा योगदान भी 
प्राय समान महत्व का थोगदान थां। वापस तो दरखासत मजकर सरकार से भीख 
मागनेवाजी संस्या थी। उसकी इस भीर नीति को हटाकर उसके भीतर वीरता व भाव भरने 
वा आदो+न श्री अरविंद ने ही च गाया था। वही आदोलन गांधी जी के आगमन के साथ सफल 
हा गया और वाग्नेस मिमियान वायी संस्था से बटकर गरजनवाली संस्था चन गयी। दुसरी 
बात यह है कि भारत का लोह्य पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए इस ध्येय की भी घाषणा और 
परिभाषा सबसे पहले श्री अरविद्ध न ही दी थी। कितु यह घ्यय भी गाधी युग मे काई दस चर्ष 
तक हवा मं मंडताता रहा नोजेवानां के टिलां म॑ सुलगता रहा अत म॑ सन १०३०७ में 
वाग्रस ने उस तब स्वीकार किया जय युवक्हृदय-सप्राट प॑ जवाहरलाओ नेहरू कांग्रेस के 
सप्रार्पति हुए। 
सन्‌ १८९३ ६ मे श्री अपविंद की उम्र कूल इक्वीस वर्ष की थी और ये तूरत इग्हौद 
से वापस आय था लग्ना है इग्लैड म॑ रहते समय हे श्री अरविंद के भोतर यह बेचेनी शुरु 
ध गयी थी कि भारतीय क्रिस वी नीति ठीक नहीं है। अतएव सारे देश का जंगाकर उस पूर्ण 
स्वतंत्रता का ध्येय बतारर कग्रिस का निर्मांक देशमक्सो को संस्था बनाना आवश्यक है। 
अर्मी मारत जाये उन्हं केवाग छह मास हुए थे कि बंबई के इदुप्रकाश मे उन्हान पुराने 
दीपा वी उगड़ नय दीप नाम से एक लेखमाला आरंभ कर दी जिसम कप्रिस और उसक 
तत्काजीन मेताओं की क्खर और निर्मीक आयाचना थी। इन राखा को पढ़कर कांग्रस के नता 
इतने और घपरान लग धन महादेव गाविंद गनाड़े ने ईदुप्रकाश के प्रकाशक स कहा कि 
अगर एस गश तुम छापते रहे ता एक्-न-एक दिन सुसीनत म॑ एस जाआग। निदान 
ईदुप्रश्नश ने उस ऐेखमाता का छापना यंदर कर दिया। इस तखमाता के एक तख म॑ 
प्री विद ने तिधा पा श कंग्रिस के थारे भ॑ मुझ यठ कहना है कि इसके ठदृश्य गलत हैं 
और जिस तर मे वप्रिस उन ठदृएयां वी आर बइना चाहती है वह सचाई झौर ईमानदारो 
का भाष नहीं है। कग्रिस न इन ठदृश्यों वो प्राप्त करन के जिए जा सरीक चुने हैं. व तरीई भी 
गत हैं कर बिल नताओं में काप्रिस का विश्व है थनता भी सही स्म्मि व मता महीं हैं। 
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जिप्त वग्रिस को हम राष्ट्रीय क्हत हैं वह न ता राष्ट्रीय है न राष्ट्रीय बनने के 
प्रयास म॑ है। 
श्री अरधिद ने यह भी दिखा था फ्ि जो कग्रिस जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती 
क्वत एक और वह परी सीमित वर्ग की नुमायं”गी करती है उस राष्ट्रीय कहना किसी भी 
तरह ईमानदारी वी बात नहीं हे। हमारे सामन जा परिस्थिति खड़ी है उसकी असती कुजी 
सर्वहारा के पास है। जा सर्वहारा आज अज्ञान के अधकार और मुसीबत म॑ पड़ा है वही हमारी 
एक्माप्र आशा और आश्वासन है. वही हमारे भविष्य वा अवांब है। 
यह शायद पहती बार था जब हमारे दश वी दाजमीति म॑ सर्वहारा यानी 
प्रोततेरियत शब्द का उल्टोख क्या गया था। 
अपने ऐोखा के द्वारा श्री अरविंद न एक-पर-एक जा अझनेक बम फंके उनके चात 
देश वी उड़ता और निष्फ्रियता वी जड़ें हिएा गयी और जा निर्भीक विचार उन्होंने प्रकट 
किये उनस ठग्र राष्ट्रीया का भाव आप स-आप उभरने लगा। श्री अरविद के निर्भीक 
विचारों का प्रभाव यह भी हुआ कि जो भी नौजवान निर्मीक हाकर सोचते थे वे परस्पर समीप 
आने दाग और दश में नरम दगीय दागा के सितराफ एक गरम दा तैयार हाने लगा। नरम 
दा पर इस गरम दल की निर्णायक जीत तब हुई जब काग्रस गाधी जी के नतृत्व में आयी 
और गरम दल के कारवां वो आगे बढ़ते देखकर नरम दल के नेता क्ग्रिस से 
अलग हा गये। 
पहां तक सेक्युलरिज्म वी बात है मेरा खयाल है गाधी जी ठस शब्द के कोषगत 
अर्थ के अनुसार सेक्यू+र नहीं थे क्‍्यांकि सेक्युगर शब्द का अर्थ अध्यात्म विरोधी होता 
है। हम ज्यादा-से ज्यादा यही कह सकते हैं कि व॑ सभी घ॒र्मों को समान समझते थे बढिक 
उन्हें अपना ही घर्म मानत थे। किंतु श्री अरविंद की राजनीति सेक्युतर नहीं आध्यात्मिक 
थी। अपने लेखो और भाषणों में वे खुलकर कहते थे कि राष्ट्रीय आंदोगन के नेता भगवान 
हैं। वे यह भी कहते थे कि भारत के सनातन धर्म को अपनी ही रोशनी से वमकना चाहिए 
और उस पर हम॑ पाश्चात्य जगत के विचारों और योजनाओं के बादगों' को छाने नहीं देना 
चाहिए। सन्‌ १५२७ ई में जोसेफ बैपटिस्टा के पत्र के उत्तर में उन्होने लिखा था कि मेरे 
पिए सेक्युलर नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य की सभी चेप्टाओं को मैं आध्यात्मिक 
जीवन मे! समाहित करना चाहता हू और अभी तो राजनीति वी आवश्यकता सबसे 
प्रधान हे। 
सम्‌ १००४ ई में श्री अरविद ने भवानी मंदिर का घोषणा पत्र लिखा था जिसमें 
उन्होंने कहा था कि मारत का विनाश नहीं होगा क्यांकि मनुष्य जाति वी नाना शाखाओं में 
से भारत ही सबसे प्रधान है और मनुष्य जाति बी जो सबसे बड़ी नियति है सबसे गौरवपूर्ण 
अ्येण है. उस शारत ही करिता्य करेगाए समस्त संसार अयपा माषी थर्म भारत से ही प्राप्त 
करेगा और वही धर्म विभिन्‍न चर्मों दर्शनो और विज्ञान को समन्वित करके मनुष्य जाति को 
एक बनायेगा। 
उस घाषणा पत्र म॑ श्री अरविंद न यह भी कहा था कि भारत में जद भी शक्ति का 
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उसका स्रोत घार्मिक जागरण रहा है। जब-जब इस देश में धर्म की पूरी जागृति 
380 यह देश शक्षति-संपन्‍त हुआ है और जब जब धर्म वी जागृति में कभी रही है 
हमारी राष्ट्रीय शक्ति भी क्षीण रही हे। अगर अपने ध्येय वी प्राप्ति के लिए हम विदेशी 
तरीकों का इस्तमाल क्रेंग हमारी प्रगति घीमी रहेगी कष्टपूर्ण रहेगी. अधूरी रहेगी और हम 
अपने ध्येय तक पहुंच भी नहीं पापेणे तुम हुए ठस मर्ण को क्यों नहीं पकड़ें जिसे भगवान 
में हमार लिए प्रशस्त कर रखा है? 


ससार में आध्यात्मिक क्रांति लाने का जो दर्शन श्री अरविद में आगे चलकर तेयार 
किया उसके बीज पानी मंदिर की योजना में मौजूद थे 

ही अरविद संक्युशर नहीं आध्यात्मिक नेता थे और भारत के राजनीतिक आदालन 
का भी वे आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना चाहते थ क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि भाएठ 
को इसलिए स्वाधीन होना है कि वह सारी मानवता को उाध्मात्म वा रूदश पहुंचा 
सक। 

कितु भारत का स्वाधीनता-आंदौलन उातेत उस मार्ग पर नहीं रहा जिसकी बल्पना 

तिनक और ओर अर्रविद ने की थी अथवा जो स्थय॑ गाधी जी को पसद था। सन्‌ १९३८ ई के 
दिसबर महीने मे क्री अरविद मे कहा था भारतवर्ष अब यूरोपीय समाजवाद वी ओर था रहा 
है जा उसक लिए खत्तरनाक है। हम शोग मारत की प्रकृति और शक्ति को भारतीय पद्वति 
मे जगाता चाहने थे। उस समय जो चोज जागी थी दह भारत दी आत्मा थी और उसने बड़- 
बड़े व्यक्तिया का उत्पन्न क्या था। उस समय मारत्तीय आदोलन के मेता या ता योगी थे या 
यागिया क॑ शिष्य थे। 

२९ सितंबर १९०५ ई के दिन बगाल का विभाजन कानून वा तथ्य बन गया ओर 
हस कानून क॑ विरोध में सारा बंगाल एक होकर विद्रोह कर उठा। जैसे-जैसे जनता के भीतर 
क्रांति का जोश बद्य बेसे ही-वैसे सरकारी दमन-चक्र की भीषणता भी बढ़ने लगी। उस 
आदोनन क दौरान जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया गया उसमे स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और 
विदेशी माल के बहिष्वार वा प्रमुख स्थान था। इन्हीं कार्यक्रमों के अधीन कलकत्ते में एक 
राष्ट्रीय महावियालय खोला गया तथा सन्‌ १९०६ ई में श्री अरविंद अतिम बार बड़ोदा 
इस महाविद्यालय के प्राचार्य-पद को सुशोेमित करने के लिए कलकना आ 
गये। 


प्राचार्य का कम केवल निमित्त मात्र था। वास्तव मे कलकत्ता पहुचते ही श्री अरविद 
उप्र राष्ट्रवादिया के कर्णघार घन गये। उन्हीं दिनो श्री विपिनचंद्र पाल ने वैदेभातरम नाम 
से एक देनिक पत्र निकाला था। इस पत्र के साथ श्री अरविंद का प्रगाढ़ सहयोग भारतीय 
इतिहास को प्रभावित करने वाली महान घटना बन गया। वृदेमातरम्‌ के स्तमों के द्वारा 
श्री अरविंद देश को सोयी हुई शक्ति को इस प्रखरता से दगाने लगे जिस प्रखरता से वह 
पहने कभी भी जगायी नहीं गयी थी देशभक्त और राष्ट्रीयता के भावां को इस तरह उभारने 
शे जेसे व पहले दर्भी भी उमारे नही गये थे। श्री अरविंद का नाम लो बदेमातरम्‌ में छपता 
नहीं था किंसु वह पत्र ही घंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का नठा बन गया और उसका प्रभाव 
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ग़ल तक ही सीमित न रहकर सारे देश म॑ फैलने लगा। वदेमातरम्‌ के भीतर आरभ से ही 
[ अरविद का हाथ था। इस पत्र वी निर्मीक नीति प्रखर चितन स्पष्ट विचार निर्दोष और 
क्तिशालिनी शैली तिलमिला देनेवाले व्यग्य और शिष्ट मजाक ऐस थे जिनसे टक्कर 
ने की शक्ति ऐग्लो इंडियन अखबारों में भी नही थी। कोई आश्चर्य नही कि दो चार 
हीनों म ही श्री अरविद कुछ छात्रो के ट्यूटर के पद से उठकर सारे देश के महाशिक्षक और 
तो बन गये। 

श्री अरविद की शक्तिशालिनी निर्भीक और प्रेरणादायिनी रोखनी के प्रताप से 
देमात्तरम्‌ जाग्रतू और उदयज्ील राष्ट्र का प्रवकता बन गया। समकालीन समस्याओ से 
झते जूझते उसने देश मे नये योद्वओं की एक पूरी पीढी ही उत्पन्न कर दी! इस पीढ़ी न॑ 
वतत्रता सप्राम में डटकर भाग लिया और अत मे देश को स्वाधीन करने का भी श्रेय इसी 
ढी को प्राप्त हुआ। 

बदेमातरम्‌ के स्तंमो द्वारा श्री अरविद ने बहुत शीघ्र सारे देश को जगा दिया उसके 
तर प्रेरणा भर दी और उसे उठाकर अपने पावो पर खड़ा कर दिया। देश के करोड़ा 
१ शस्त्र एव दुर्घल मानवो के भीतर श्री अरविंद ने आत्मविश्वास वी मावना जगा दी। वे 
पनी स्वत्व प्राप्ति के लिए बेचेन हो उठे एवं उनका आक्राश श्री अरंविद के भीतर है 
प्रक्त होने लगा। वदेमातरम्‌ मे श्री अरविद के जा लेख प्रकाशित हुए उनसे श्री अरविद के 
ई रूपो पर प्रकाश पडता है। वे भारत की जागृति के पैगबर थे वे मूक और निरीह जनता 

प्रवक्‍ता थे वे फ्राति के पावरष्ठाउस और उग्र राष्ट्रवादियो के सिपहसालार थ। 

चूकि श्री अरविद वा नाम उनके किसी भी लेख क साथ नही छपता था इसतिए 
'रकार यह जानन का व्याकुल थी कि आखिर कोन यह लेखक है जो इतनी आग उगल रहा 
और ऐसी खूबी के साथ कि उसे कानून के शिक्जे मे भी लाना मुश्किल है। लेक्नि अत में 
रकार के गुप्तचरो ने परद को उठा दिया और सरकार का यह मालूम हा यया कि ये लेख 
पर किसी के नहीं श्री अरविद के हैं। 

इसलिए अगस्त १९०७ ई में सरकार न॑ श्री अरविद का गिरफ्तार कर लिया। 
फैतु अभियोग चूंकि सिद्ध नही हो सका श्री अरविद छोड़ दिये गये। लेकिन इस मुकदमे मे 
श॒ का एक बढ़ा भारी उपकार कर दिया। भोग समझ गये कि वदमातरम्‌ के भीतर से श्री 
_रविद ही देश को झकझोर रहे थे। सो क्षणमात्र मे श्री अरविद का नाम सारे देश म गूज गया 
गैर जनता उनकी पूजा करने लगी। देश के काने काने से प्रशसा प्रम श्रद्धाजलि ओर 
'शस्ति की धारा श्री अरविंद की ओर दौड़ने लगी। यह घटना इतनी ऐतिहासिक और 
॥टकीय थी कि देश क सबसे बडे जीवित कवि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर उससे अनुप्ररित हा उठे 
)्वर अरविद लहा रथीद्रर नमस्कार शीर्षक से श्री अरविद पर उन्होने एक काफी लबी 
फ़वित्ा रच हारी) और ऊंग्रेजे क॑ एक ऊछयार ने #री ऊर्रदिद का अभिनदन 
#रत हुए लिखा 

जा लाग क्षण भर की तितली हैं सुविधा और सुरक्षा के गुलाम हैं उन्‍्ह अगर श्री 

प्रथिंद के बगल म॑ खड़ा कर दिया जाय तो ये तोग क्तिने छाटे और दयनीय 
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नजर क्षायेगे? 
जब श्र अरविंद बड़ोंदा में थे ठनवी मुनगाकात एक योगी से हुई थी। डिनका साण 
श्री भास्कर लेणे था। लेती जी ने श्री अपविद को भन शांति वी क्रिया बतायी। श्री अरविंद का 
मन तीन दिनों वी साधना मे ही परिशांति वी अवस्था वो पहुँच गया। कहते हैं श्री अरविंद 
जहाँ भी जाते ये पारखी ठस शांति का अनुमव करते थे जो ठनवी आकृति से नि सृत होती 
थी। पारदियों को उस उच्वावस्या का भी बाघ हाता था जहां से श्री अरविंद के प्रवचन 
शॉविमय गति से प्रवाहित होत थे। सार्वजनिक सभाआ में वे पेशेवर राजनीतिज्ञ वी तरह नहीं 
बोलते थे राजपुरुष के समान भी नहीं बालते थे उनका भाषण पैगबर की शेर में होता था 
चर्म के रहस्यज्ञाता ही शैली में होता था। उदाहरणार्थ एक माषण मेँ उन्हानि कहा था 
राष्ट्रीयता धर्म है जा भगवान के यहां से आया है। इस धर्म के द्वारा हम पूरे राष्ट्र में अपने 
सभी देशवोसया क॑ भीतर भगवान के स्वरूप वा दर्शन करना चाहते हैं. हम इस प्रयास में हैं 
कि अपनी रीस कराई जनता के रुप में हम ईश्वर-दर्शन की अनुभूति प्राप्त कर 
सक। 
इसमे पढ़रर एंसा लगता है मानों हम स्वामी विवेकानंद वी बाणी सुन रहे हों जो 
पहले ही स्वर्गीय हा चुके थे, माना हम गाघी थी की आवाज सुन रहे हों! जो दस साल याद 
पधारने वाले थे। 
उग्र राष्ट्रवाद का जा व्यापक प्रचार श्री अरदिद ने क्या उसके चलते कांग्रेस मौतर - 
ही भीतर दो दलां मे विमक्‍त होने लगी) जहा तक नरम द्ञ का भंबध था उसके नेता सर 
फिराजशाह महरा गापाज़ कृष्ण गाखल सुररेंद्रभाय चनर्यी ओर रासबिहारी घोष के समान 
बड़ बड़े लोग थ। उग्रतावादियों' के बढ़े नेता क्लोक्मान्य तिलक छाए लाजपतराय और 
श्री अरविद थे। उम्रतावादी इस कोशिश में थे कि वांग्रेस का नरम दलौय मेताओं के नेतृत्त्व से 
मुक्त करके उस अपने कब्जे मे ले लिया जाय। १९०७ ई के दिसंबर महीने म॑ सूरत म॑ जो 
कंप्रेस हुई उसमे दोनां दतों के बीच मुहभेड़ हा गयी। जाहिर प्रश्न यह था कि कांग्रेस का 
समापन कौन हा लाकमान्य ठिलक या रासबिहारी घोष? किंतु वास्तव में यह संथर्ष दो 
विधारधाताआ के बीच था। राष्ट्रवादी नौजवान इस सैमारी क॑ साथ सूरत गये थे कि अगर 
वीग्रस पर हम कब्श नहीं कर सके तो हम उसे तोड दर। लेकिन तिलक जी और 
लाजपतराय को गह बात मातूम नहीं थो।.क्जपतराय तो इस जिचार के थे कि नरम 
द््वानो को साथ लेकर ही कांग्रेस को चलाया जाय नहीं हो राष्ट्रवादियां को सरकार की 
(28 देमन नौति का सामना करना यड़ेगा! फिंतु जब नर्स दलवाल थाड़ा मी झुकन का 
ली नहीं हुए दाना दतो के बीच झगड़ा हो गया जिसमे लागां न एक-दूसरे पर कुर्सियाँ 
ककर प्रहार किया अब यह बात निश्वित-सी हा गया है कि कग्रिस का साइड डाजन का 
आखिरी पैसजा श्री अरदिद का ही था। 
लाना लाजपतराय की आशंका वृषा मही थी। जय सरकार भ दखा कि उग्रतावारी बड़ 
जेश मे हैं और उन्हान नरम दलवाला वी बानती बद कर दी है वह राष्ट्रवादियां का दमन 
करन बर उपर हा रयी। तिलक जी पर सुकमा चयाया गया और घ जले भेज दिय गय तथा 
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शाला लाजपतराय को देशनिकात में जाना पढ़ा। 
जैसे जेसे जन जागृति गहराई म॑ पहुचने लगी जनता कीं ओर स वी जानेवाली 
स्वराज्य वो मांग तज होने लगी ओर सरवार वी दमन-नीति की कठोरता भी बढ़ने हागी। 
सरकार की दमन नीति हतनी विकराल हो उठी कि भारतवार्सी ता क्या लंदन में रहनेवाने 
भारतसचिय भी घबरा उठे। उन्हाने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा 
हमें भारत में शांति बनाये रखने दी प्रयास अवश्य करना चाहिए किंतु कठोरता वी 
अति दा मार्ग शाति का मर्ग नहीं है। उलटे वह बम का मार्ग है। 
और सचप्रुच ही देश म॑ रद्द रहकर बम क घडाके होने लगे और इम घडावों से जहां 
उनता के भीतर आशा का उदय हाने तागा वहां सरकारी हाकों मे भय और 
क्पर्कपी समय गयी। 
आदिर को १० अप्रेल १९७०८ के दिन सुदीराम बोस नामक एक बाल द्रातिकारी ने 
मुजफ्फरपुर (बिहार) में बम फेकक्र दा निर्तेष महिलाआ" को मार डाला। घुटीराम जिस 
अंग्रेज जब को मारमे के लिए मुजफ्फरपुर गया था वंड् जड़ तो बच निकलता होकिन दो 
कप्रेज महिलाओं के प्राण चले गये जिन्हें मारना खुदीराम का लक्ष्य नही था। फिर क्या था 
सरकार अचानक बौखला उठी और वह अचघाघुंध नौजवाना को गिरफ्तार करने खगी। 
श्री अरविंद के भाई वारीद्र घोष नामी क्रातिकारी थं। सरकार ने उन्हे इसलिए गिरफ्तार कर 
लिया कि उनका संबंध कढाकत्ते म बम बनाने वाले किसी सगठन से पाया गया था। और 
चूंकि वारींद्र श्री अरविंद के भाई थे इसलिए सरकार ने ५ मई १५०८ को श्री अरविद को 
भी गिरफ्तार क्र लिया और वे अलीपुर जेल म बंद कर दिये गय जहां मुअरिम के रूप म॑ 
उन्हें पूरे एक साल तक रहना पड़ा। 
श्री अरविद तथा अन्य नवयुवकों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया वह इतिहास 
में' अलीपुर बम केस के नाम से विख्यात है। उस मुकदमे वी तफसील मे जाना यहां 
अनावश्यक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय बात थह है, कि यह मुकदमा श्री अरविंद के लिए 
वरदान सिद्ध हुआ और एक वर्ष तक अलीपुर जेत मे रहते रहते भीतर से त्षनके व्यक्तित्व 
का संपूर्ण रूपातरण हो गया। कहते हैं. इस कारावास में श्री अरविंद को भगवान वासुदेव का 
साक्षात्कार हुआ और उन्होने श्री अरविंद से अतर्ध्वनि की भांपा में! कहा कि इस मुकदमे से 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बियडेश क्योंकि तुमस मुझे कोई और काम लेना हे जो राजनीति से 
कहीं ऊंचा और महान है। 
विवरणों से पता चलता हे कि अलीपुर जेल मे श्री अरविंद जब ध्यान करते थे तब 
स्वामी विवेवानंद की आत्मा उनसे बात करती थी। संबुदद मन ओर अतिमानस तक पहुंचने 
क् मार्ग श्री अरविंद को स्वामी विवेकानंद ने ही बताया था। 
जैल में श्री अरविद के साथ जो आध्यात्मिक घटना घटी उससे हम यही अनुमान 
लगा सकते है कि भगवान ने अब भरी अरृविट क्य राजनीति से अलग कर लेने का निश्चय 
कर लिया था। 
यह मुकदमा बड़ा ही सनसनीखेज था। उसकी चर्चा सारे देश में हो रही थी और चिंता 
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के मारे सारी जनता सांस साधकर ईतजार कर रही थी कि देखें श्री अरविंद का क्या होता है। 
श्री अरविद जनता के वरेण्य बीर हृदय सप्ताट और देवता हो गये थे। साथ देश उन पर प्राण 
न्योछावर करने वी तैयार था। श्री सरविंद के ववील श्री चित्तर॑जन दास थें। ठनवी बहस पूरे 
आठ दिना तक चली थी। यह बहस भी वक्‍तृत्वक्ता वा उच्चतम दृष्टांत थी। किंतु ठसका 
अद्घुत और अमर उश वह सदर्म है जिसमें श्री मी आर दास ने जज वी पिवेक-बुद्धि को 
जगात हुए कहा था | 

मेरी अपील यह है कि इस विवाद के पूर्ण रूप से शमित हो जाने के बहुत बाद 
खलबली अशांति और आंदोलन के खत्म हो जाने के बहुत बाद स्वर्य श्री अर्रविंद के मुठ 
और गत हो जाने के बहुत बाद श्री अरविंद देशभक्ति के कवि राष्ट्रीयता के पैगंबर और 
मानवदा के प्रेमी के रूप में याद किये जायेगे। उनके मृत और गत होने के बहुत बाद उनके 
शब्दों की ध्वनि और प्रतिध्वनि केवल भारतवर्ष में ही महों बल्कि समुद्री! के आरपार सारे 
संसार म॑ गूंजेगी! इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री अरविंद केवल इस अदालत के सामने 
नही बटिक इतिहास के हाइकोर्ट के सामन खड़े हैं। 

जूरी ने एक्मत होकर निर्णय दिया कि श्री अरविंद निर्दोष हैं और तदनुसार थे मई 
१९०९ ई म॑ जेल से छाड़ दिये गये। 

जब श्रो अरविद जेल से बाहर आये उन्हें! यह देखकर निराशा हुई कि जनता के 
भीतर जो उत्साह उन्होने स॑चारित किया था वह ठंडा पड़ गया है और वातावरण एक प्रकार 
की बेचैन शांति से बोझिल है। अपने उत्तरपाड़ा वाले सुप्रसिद्व ऐतिहासिक भाषण 
में उन्हाने कहा 

जब मे जेल गया था उस समय सारे देश में बदेमातरम्‌ वी पुकार गूंज रही थी और 
देश जीवित तथा सप्राण मालूम होता था। देश के करोड़ों लोग जढ़ता और पतनशीलता के गर्त 
से जगकर उठ खड़े हुए थे और साया दंश आशा और उमग की तरंग में था। जब मैं जेल से 
बाहर आया मेंने कान लगाया कि वद्ेमातरम्‌ की पुकार कहीं से आती है या नहीं। लेकिन 
कही कोई पुकार नहीं थी चारों ओर केवल मनहूस शाति थी। देश के ऊपर निस्तम्धता छा 
गयी है ओर लोग किक्त॑व्य विमूढ हों रहे हैं। 

स्पष्ट ही यह सरकार की दमन नीति का परिणाम था। जैसा उसका स्वभाव है 
दमन की नीति घोड़ी देर के लिए कामयाब हो गयी थी। श्री अरविंद ने जनता को घोरज बंघाते 
हुए कहा 

दमन का चक्र और कुछ नहीं। भगवान के हाथ का हथौड़ा है। इस दृथोड़े से पीटकर 
वे हमें एक आकार दे रहे हैं हमें एक राष्ट्र के रूप में तैयार कर रहे हैं जिसका इस्मेमाल 
संसार में भगवान के कार्य के लिए क्या जा सके! 

जेल से बाहर आकर श्री अरविंद ने अग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला में धर्म नाम 
से दो अखबार निकाले। इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य शष्ट्रवादी दल का पुन संगठन था 
क्योकि वह दल टूटकर बिखरा जा रहा था। लेकिन इन पत्रों का सारा धरातल केवल 
राजनीति तक है| सीमित नहीं था अक्सर वह उठ-ठठबर अध्यात्म की ऊंचाई को स्ने 
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लगा था। यह इस बात का प्रमाण था कि सपादक का व्यक्तित्व अब राजनीति और योग 
दोनों ही दिशाओं में काम कर रहा है। 

अपने उत्तरपाड़ा वाले भाषण म॑ श्री अरधिद न कहा था कि जब में जत मं था स्वयं 
वासुदेव ने मुझसे कहा था राष्ट्र क भीतर में विराजमान हु उसवी हहाचरा क भीतर स भी 
मैं ही काम कर रहा हूँ। जा मै चाहूंगा वही हागा दुसरां का चाहा हुआ कभी नहीं हांगा। जा 
परिवर्तन मैं लाना चाहता हु मनुष्य वी काई भी शक्ति उस राक नहीं सकगी। 

ऐसा लगता है कि जब श्री अरविंद जग स बाहर आय थ॑ उन्हें इस प्रकार का काई 
आमास मिन चुका था कि अब उन्हें राजनीति का छाड़कर अपना सारा घ्यान याग पर कंद्वित 
करना होगा। क्याकि जेल में उन्‍्हाने मगवान वी आवाज सुनी थी कि यह नयी पीढ़ी है यह 
नया शकित्तशाली राष्ट्र है जा मेरे आदेश सं खड़ा हा रहा है! य गाग लुमस बड़े हैं। तुम डरते 
किस बात से हो? अगर तुम मैदान से हट जाआ या सा रहा काम तठत्र भी पूरा 
हां कर रहेगा। 

कर्मयोगी पैसे तो राजनीतिक पत्र था किंतु श्री अरविद क आध्यात्मिक विचारों वी 
प्रतिष्वनि उसके भीतर से बार-बार सुनायी देती थी। 

हमारा विश्वास हैं कि भारत इसटिए उठ रहा है कि याग का वह मानव जीवन के 

आदर्श के रूप मे प्रतिष्ठित कर सक। यांग के द्वारा ही भारत का अपनी स्वतंत्रता अपनी 
एकता अपनी महिमा वी अनुभूति होगी। और याग क द्वारा ही भारत यह शक्त्त प्राप्त करेगा 
कि यह अपनी स्वतंद्रता एकता और महत्ता की रक्षा कर सके। आने वाली जा चीज हमें 
दिखायी पढ़ती है बह आध्यात्मिक क्राति है। भोतिक उन्नति ता उसकी छाया मात्र 
है।' 

बे यह भी अनुभव करने लगे थे कि देश में जिन समाज-सुघारों' का प्रचार किया जा 
रहा है वे केवल यांब्रिक परिवर्तन हैं। जब तक आत्मा मे परिवर्तन नहीं शेगा मुसीबत और 
पतनशीलता खत्म नहीं होगी। परित्राण तो केवल आत्मा करता है। जब त्तक हमारा हृदय 
मुक्त और महान नहीं होगा हम सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी मुक्त 
नहीं होंगे। 

यह उक्ति उस स्वप्न की दूरस्थ भूमिका जेसी छगती है जिसका आख्यान 
ञऔ्री अरंबिंद आगे चलकर अतिमानस के प्रसग मे करनवाले थे। 

१९०५ ई के जुलाई महीने में कलकत्त मे गर्म अफवाह फैलने लगी कि सरकार 
श्री अरविंद से बिलकुल ही तग आ गयी हे और उसने निश्चय कर लिया है कि श्री अरविद 
को देश से निकाह दिया जाय। इससे श्री अरविद को कुछ भी घबराहट नही हुई लेकिन 
अफवाह का विश्वास करके उन्होने आनेवाली विपत्ति से जुझने वी तैयारी शुरू कर दी। इसी 
मनोदशा में उन्होने अपने देशवासियो के नाम खुला पत्र लिखा जिसमे उन्होने अगर मुझे 
देश निकाला दिया जाय तथा अगर मैं वापस न आ सकू आदि कई अर्थ पूर्ण वक्याशो का 
प्रयोग किया। इस पत्र को श्री अरविद ने देशवासियों के नाम मेरी अंतिम राजनीतिक 
वसीयत की सज्ञा दी और जनता से उन्हाने कहा 


२२/चेत्तना की शिख्रा 


सभी महान आंदालन ईश्वर के द्वारा भजे जाने वारो अपने नंता की प्रतीक्षा करते हैं। 
बद् नेता भगवान की शक्ति का तत्पर स्रोत होता है। जब ऐसे नेता पहुच जाते हैं. तभी 
आदोलनो को सफलता मिलती है। घूकि राष्ट्रवादी दल देश के मविष्यत्‌ का घातीदार है 
इसलिए उसे उप्त नेता की राह देखती चाहिए जो आन वाज़ा हे! 
इतिहास ने इस बाल को प्रमाणित कर दिया है कि जिस मेंना के आगमन की श्री 
अरविद ने भविष्यवाणी की थी बह नता स्वय॑ महात्मा गांधी थे। यह दु खे वी बात है कि इन 
दो महान नेताओं वी कभी भेट भी नहीं हा सवी।! 
फरवरी १९१० में श्री अरविद ने कटाकता छोड़ दिया ओर वे पास के ही फ्रासीसी 
उपनिवेश चदरनंगर चने गये। समझा यह जाता है कि श्री अर्रविदद ने ऐसा इसलिए किया कि 
भंगनी निवररिता से उन्ह यह पता चल गया था कि सरक्षार इस बार श्री अरविंद को 
प्रकडकर देश से बाहर कर देना चाहती है और श्री अरविद सरदार वी इस कुत्सित योजना 
को विफ्ल कर देने को कटिबढ़ थे। और सचमुच ही जब श्री अरविंद क्लकत्त से बाहर 
विकल्लन गये सरकार म॑ उनके खिलाफ मुकदभा दायर कर दिया। श्री अरविद के खिलाफ 
दायर किया जाने बाला यह तीसरा मुकदमा था लेकिन सबूत के उपभ्ाव में वह भी 
खारिज हा गया। 
अत में अतेध्वीनि से या ऊपर से आदेश पाकर श्री अरविद ने चंदरमगर का भी छाड़ 
दिया और वे पाडिचेरी के लिए रवाना हा गये जग उस समय फ़ास के ही अधिकार में था। 
पाडिदेशी मे श्री अरविद ४ अप्रैल १५१० को पहुचे और फिर मृत्यु पर्यत वही रह गये। 
पॉदिवेरों मे उन्होंने थाग साधना की कविताए िखी दर्शन और बड़े-बढ़े निबंध लिखे तथा 
मानवता के इनिहास पर उन्हाने अपन घो ऊमर कर दिया) 
उब शी भास्फर लेले ने श्री अरविद से योग घारण करने की कहा था उस समय 
श्री आरत्रिद मे जवाब दिया था कि कविता और राजनीति स मुझ बहद प्यार है। याग मै तभी 
कर सकता हैँ जब कविता और राजगीति के साथ वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर ) किंतु अत म 
श्री अरविंद ने योग के दिए राजनीति का त्याग कर दिया यद्यपि कविता ये तब 
मी करते रह। 
अनेक बार यह शक उठायी जाती है कि श्री अरदिद ने अचानक राजनीति को क्यो 
प्याग दिया? राजनीति का त्याग कहीं उन्होंने यह सोचकर तो नहीं किया कि अइमान की 
कालकोठरी मे आजीवन सइने वो बजाम यह कही श्रेष्ठ है वि एकाद में बैठकर कविता 
लिखी जाय योग-साधना को जाय और मानवता के उद्वार का कोई आध्यात्मिक 
मार्ग दुद्ा जाय। 


इस अनुमान म॑ कुछ ताकत जरूर विद्ायी देती है। क्रिंतु श्री अरविद की कठोर 


पपन्‍्या उनकी विराद उपलब्धि और उनके चीवनव्यापी अध्यवसाय के सामन यह अनुपान 
अस्याध्यर मालूम हाता है। श्री अर्रावेंद जीवन से भागने वाले पुछप नहीं थे न वे जिंदगी से 


का कर पॉडिकी म॑ शरण खोजने गये थे। उनका योग नवारत्मक नही स्वीकारात्मक था। 
गद्गान ने श्री ऋरविद का उपयाग पहन भारतीय जीवन वी जड़ता को तोड़ने के लिए किया 
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नौ 


ओऔर जब यहद्द कार्य संपन्न हा गया उन्हांन कसी और बड़ी साधना 4 70 श्री अरविद का 
एकांत मे खीच गिया। अतीपुर जा म॑ काई-न-कोई चमत्कार अवश्य घटित हुआ हागा 
जिससे श्री अरविद इस निष्कर्ष पर आ गये कि राजनीति को साथ दाफ़र याग-साधना नही 
की जा सकती अतएव याग के लिए अब राजनीति का त्याग ही उचित है। 

सन्‌ १९२० ईं में उब कांग्रेस ने सरकार से असहयाग करन का निश्चय किया 
श्री अरविंद के एक शिष्य श्री दोराई स्वामी ऐयर ने श्री अरविंद स पूछा कि आपक जिना 
भारत का स्वाधीनता-संग्राम वैसे चलेगा? श्री अरविंद वा उत्तर था मैन भगवान स यह 
आश्वासन पा टिया है कि भारत स्वतंत्र हो जायगा। अगर यह आश्वासन मुझ नहीं मिता 
होता में शाजरनति को हरगिज नहीं छोड़ता। योग मैन परमश्वर क आदेश से 
धारण किया है।' 

दिसंघर सन्‌ १९१८ ई में श्री अंब्ालाल पुराणी श्री अरविद से मिलने का पांडिघेरी 
गये थे। उन्होने श्री अरविद स कहा कि हमारी क्ञांति वी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपको 
चाहिए कि हमारा नेतृत्व करने को आप बाहर ठाव॑। श्री अरविद ने ठत्तर दिया “भारत को 
स्वाधीन करने के लिए शायद रक्‍तपात की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। 

एक बार श्री चित्तरंजन दास श्री अरविद से मिलने को पांडिचेरी गये थ। इस मुलाकात 
का जिक्र करते हुए एक दिन श्री अरविंद ने कहा श्री सी आर दास मेरा शिष्य होना चाहते 
थे। मैने उनसे कहा कि जब तक आप राजनीतिक ऑदोलन में हें मेरा योग 
आपसे नहीं चलेगा।' 

सन्‌ १९२० ई मे श्री अरविंद के पुराने साथी श्री बी एस मुंजे श्री अरविद से 
मिलने को पांडिचेरी गये और उनसे उन्होने कहा कि 'नागपुर में होने वाली काग्रेस का 
समापतित्य आप स्वीकार वीजिए।' श्री अरविंद ने जवाब दिया अब तो यह असमव हे कि 
राजनीति के साथ मैं योग को मिला सकूं। बाकी जिंदगी के लिए मैने योग को मिशन के रूप 
में' धारण कर तिया है।' 

सन १५३२ ई में उन्होने किसी साथी या मित्र को पत्र लिखा था कि राजनीति स 
वापस मैं इसलिए नहीं आया कि अब मैं वहा कोई काम नहीं कर सकता था। राजनीति को 
मैने इसलिए छोडा कि इस आशय का ऊपर से मुझे स्पष्ट आदेश था। मै नही चाहता था कि 
कोई चीज मेरे योग के साथ हस्तक्षेप करे। 

इतना होने पर भी श्री छरविद अपने देश या संसार की राजनीति से कटे हुए नहीं थे। 
जब हिटलर सभ्यता को रौंदने पर उतारू हो गया श्री अरविंद ने उसके खिलाफ वक्तव्य 
दिया था। जब सर स्टेफोई क्रिप्स भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव लेकर 
भारत आये थे तब भी श्री अरविद ने काग्रेस वी कार्य-समिति वो सुझाव मेजा था कि यह 
प्रस्ताव काग्रेस स्वीकार कर ले। ये बाते इसका प्रमाण हैं कि श्री अरविद का योग पलायनवाद 
का पर्याय नहीं था। योगी हो जाने के बाद भी वे अपने घरातल से देश और ससार की 
गतिविधि मे भाग ल रहे थे। 

द्वितीय विश्वयुद्र के समय श्री अरविद और श्री मा ने युद्र-कोष मे चंदा दिया था और 


२४/चेतना की शिखा 


मितन्रप्टां के पश्ष में सार्वजनिक वक्तव्य देत हुए कहा था 

हम मानत॑ हैं कि यह युद केवल जआत्मरक्षा का युद नहीं है केवल उन देशों वी रक्षा 
का युद्ध नहीं है. जिन्ह जर्मनी और जीवन वी नाजी पदति अपन प्रभुत्व म लाता चाहती है 
बल्कि यह युद् सम्यता को रक्षा का युद्र है उन सामाजिक संस्वृतिक और आध्यात्मिक 
भूल्या की रक्षा का युद है. जिन्‍्हं इस सम्पता ने उत्पन्न किया है। यह युद्ध मानवता क॑ समग्र 
प्रविष्य की रक्षा था युद है। 

१६ अक्तुबर १९३५ के दिन श्री अरविद न हिटलर के ऊपर बौना नपोतियन 
शीर्षक से एक कविता लिखी थी जिसके अत म उनन्‍्हाने कहा था यह राक्षस दुफानां से 
बुहार हुए रस्त पर दौड़ रहा हैं। इस रास्ते पर उस या ता अपने से भी बडा राक्षस मिलेगा या 
उस्त पर मगवान का बज़ गिरेगा। श्री अर्शविंद था शाप हिटलर को हाग गया। 

जब सर स्टैफाई क्रिप्स मार्च १५४२ ई में भारत आये ओर उन्होंने भारत में अपन 
प्रस्ताव क विषय मे वक्तव्य दिया तब इस वक्तव्य का स्वागत करते हुए श्री आविद ने 
उन्हे दिखा था 

यर्चाप अब मरा कार्य क्षेत्र राजनीति नही अध्यात्म है वितु में भी भारतीय 
स्ववत्ना का कर्यकर्त्ता और राष्ट्र का नेता रहा हू। उस हैसिमत से में उस प्रस्ताव वी प्रशंसा 
करता हू जिस तैयार करने मे आपने घड़ा प्रयास किया है। मुझे उम्भीद है कि यह प्रस्ताव 
स्वीकृत किया जायगा और देश उसका सही उपयाग करेगा। 

इतना ही नहीं बह्कि उन्हाने श्री राजगांधालाचारी और श्री बी एस मुंजे को अपनी 
गय मजे और कार्य समिति को अपना सुझाव श्री दोराई स्वामी ऐयर के मार्फत भजा। किंतु 
कम्रस् मं उस प्रस्ताव को ठुक्रा दिया क्याँकि गाधी जी ने कह दिया था कि यह प्रस्ताव उस 
बेक का पोस्टहरेह चेक है जिसका दिवाला निकलने घाला है। 

जिस समय जिप्प मारत खाये ये लड़ाई में अग्रेजो का बुगा हाल था और कांग्रेस के 
नता इस भाव से भरे हुए थे कि इंग्लेड अवश्य हार जायगा। इसलिए सरकार में संरम्मि वित 
हने मं व घबरा गये। क्तु श्री अरविंद जानते थे कि जीत मित्र-राष्ट्रों वी होगी अतएव देश 
इम मोक़े का हाथ स न जाने दे इसी में उसका क्रल्याण है। लेकिन जैसा कि श्री आयंगार मे 
4 है देवों बुद्धिमला को अदृरदर्शी राजनीतिक हिसाब किताब ने वीटो कर 


इस स्थिति वो श्री कन्‍्हैयाताल माणिक्लाल मुंशी ने अपने १३ अगस्त १९५१ के 
पक्तव्य में स्वीकार किया था। 

श्री ऋरविद चस्तुआ क भीतर छिपी सात्मा को देख लेते थे। मारत की राजनीतिक 
ल्विति के बार म' उनकी दृष्टि अमोध थी वह कभी भी गत्तती नहीं करती थी। जब सन्‌ 
१६३५६ म॑ युद आरंभ हुआ श्री अरविंद ने कहा थः इंग्लैड और फ्रांस वी विजय आसुरी 
शक्ति प्‌ देदी शक्त्ति की विजय का प्रमाण हांगी। जब स्टैपार्ड क्रिप्स अपने पहले प्रस्ताव के 
साय भारत झये थ श्री अरविद ठल समय भी बोले थे। ठन्होने कहा था मारत को इसे 
स्वोक्ार कर लेन चाहिए। लेक्नि उनके परामर्श को हमने स्वीकार नहीं क्या। अब हम 


क्रो उरविद राष्ट्रीयता के अग्रदुत/२५ 


२६/चेतना क) शिखा 


खोयी हुई कडी का सधान 





श्री अरविद आश्रम के साधक कभी कमी मर्हाप रमण के यहा भी जाया बरते थ। महर्षि 
भ्रोती बहुत कम थे। एक बार म जान क्या सोचकर उन्होने श्री अरविंद आश्रम क॑ एक 
साधक स कहा ॒क्षरे श्री अरविंद स कहा कि अब इतना प्रयास क्यों कर रहे हें? जा कुछ 
जाना जा सकता हे उसे वे जान चुके हैं. जहां तक पहुचा जा सकता है वहां त्तक वे पहुँच 
चुक हैं। अब आगे क्‍या है? 


महर्षि परपरागत सत थे। उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग था और ज्ञान-भार्ग पर चलकर 
उन्होने वह स्थिति प्राप्त कर ली थी जहाँ मन निर्विचार हो जाता 


है और समाधि म जाने क॑ 
लिए प्रयास नहीं करना पढ़ता। 

संसर के सभी देश मं अध्यात्म की यही प्रथा थी। निर्विचार वी स्थिति मन को 
परमात्मा मे जीन कर रेन की क्षमता वैयक्तिक शानि और मोक्ष यही परपरागत अध्यात्म 
वी हम्य था। किंतु श्री करविंद का ध्येय वैयवक्तिक मुक्ति नहीं थी थे समस्त मानव जात 
के गए मुक्ति चाहत थ। व भनुष्य जाति व रूपातरण अध्यात्मजीबी अथवा नास्टिक 
भींग वी जाति के रूप मे करना चाहते थे। 

जन तक मुझे माजूप है अपनी वैयक्तिक मुक्ति को लुच्छ मामकर सभी जीवा वो 
पैक्ति के लिए प्रयास की पहली कल्पना भारतवर्ष में ही प्रारम हुई थी और उसके आदि 
उदगाता महायानी सन श्री शातिलेंव थे जिनका समय ६५४०७ ई के आसपास मण्ना जाता है। 


अपने प्रसिद ग्रंथ बाधिवर्यावतार से शातिदेव ने जिखा है कि समस्त सृष्टि एक है और इस 
एकता की खनुमूति निर्वाण या मोल से भी बढ़ी चीज है। 


स्वध्राणानां जगत्प्रापैन॑दीनामिव सागर 
ध्यनिकर सदेवानन्तजीवनम्‌।। 


अन्न अन॑न प्राणा के साय अपने प्राण का वैसा मिलन हो जेसा मिलन नहियां का समुद्र 
साथ हाता है तप्ती अनंत जीवन की प्राप्ति होती है अमरता अथवा लिर्वाण 
प्राप्त करन स॑ नहीं। 


सात से कहीं प्रेयस्क्र ध्येय अपने सह-बंघुओं के कष्ट का निवारण है इसका 
(२७ 


आख्यान करते हुए शांतिदेव कहते हैं 
मुच्चमानेधु सत्येषु ये ते प्रामोदयसागरा 
तैरेव ननु पर्याप्त॑ मोक्षेणारसिकेन किम्‌? 


जीव जब दु ख से मुक्त होते हैं तब उससे बोघिसत्व के हृदय में जो आनद का समुद्र 
उमड़ पड़ता हे उतना ही पर्याप्त हे। रसहीन मोक्ष से कया प्रयोजन? 

एवमाकाशनिष्ठस्य सत्वाघातोरनेक्घा 

भवेय॑ उपजीव्योडह यावत्‌ सर्वे न निर्युता । 

अनताकाश मे स्थित जितने सत्वघातु (यानी जीव) हैं. जब तक वे मुक्ति नहीं पा 
लेते तब तक मैं उनकी इसी प्रकार सेवा करता जाऊगा। 

किंतु शांतिदेव को हम इतना ही श्रेय देते हैं कि उन्हे इस बात की अनुभूति हुई कि 
ससार को बढ़ छोड़कद स्वयं मुक्त हो जाना कोई बहुत बड़ा घ्येय नही है। जैसे मनुष्य अपना 
आध्यात्मिक रुपांतरण करके मोक्ष प्राप्त करता हे उसी प्रकार समस्त ससार का 
आध्यात्मिक रूपातरण करके मनुष्य मात्र को मोक्ष वी स्थिति मे केसे पहुचाया जाय॑यह बात 
शातिदेव को नही सूझी थी। ससार के कल्याण के लिए उचित उन्होने यह समझा कि मनुष्य 
अपना वैयक्तिक मोक्ष न खोज कर जीव मात्र वी सेवा मे शीन हो जाय। उन्होने बोघिसत्व के 
जिस चरित्र का प्रतिपादन किया है वह नि स्वार्थ समाजसेवी का चरित्र है और बोधिसत्व की 
प्रार्थनाए प्रार्थना न होकर एक प्रकार की प्रतिज्ञा अथवा सकलप हैं 

अनाथानां अरे नाथ सार्थवाहश्च यात्रिणाम्‌, 

पारेप्सुनां च नोमूत सेलु संक्रम एय च। 

दीपार्थिनामह दीप शप्या शय्यार्थिनामहम्‌, 

दासार्थिनामह दासयो भवेयम्‌ सर्व देहिलास्‌। 

बैयक्तिक मोक्ष के आदर्श को हीन मानकर समस्त जीव-जगत्‌ वी सेवा के लिए 
प्रयास करना यह शातिदेव के समय के लिए बहुत ही नवीन बात थी। किंतु यह नवीनता मी 
हमारे समय में आकर चरितार्थ हुई जब स्वामी विवेकानद ने श्री रामकृष्ण मिशन क्की 
स्थापना करके सन्यासियों के सामन भी यह आदर्श रखा कि समाज सेवा ही आध्यात्मिक 


विकास का भी सहीं मार्ग हे। 

इस आदर्श का समर्थन महात्मा गाघी ने मी किया। घर्म के प्रचलित रूपों से आजिज 
आकर मार्क्स ने कहा था कि बैयक्तिक मोक्ष खोजने का ध्येय गलत ध्येय है। मोक्ष असल में 
समाज का होना चाहिए और समाज के मोक्ष का अर्थ मार्क्स समाज वा आधिभौतिक मोक्ष 
समझते थे। जब गाधी जी आये उन्होने मार्क्स मे सशोधन कर दिया और यह कहा कि मोक्ष 
तो हमेशा व्यक्तित का ही होता हे किंतु वैयक्तिक मोक्ष का भी मार्ग यही है कि हम समाज की 
मुक्ति के लिए प्रयास करें। गाघी जी थे तो राजनीति मे किंतु उनका चरम उद्देश्य परमात्मा 
का साक्षात्तार थ' और इस साक्षात्कार के लिए ही वे देश समाज और विश्व की 


सेवा म॑ लगे थे। 
२८/चेतना की शिखा 


श्री अरविंद दी सबसे बढ़ी महिमा यह है कि उन्होने मनुष्यता के सामने यह कल्पना 
रखी कि आध्यात्मिक जीवन सभी मनुष्यों के लिए समव है वह उनक॑ भीठर विद्यमान है 
और वह प्रकट किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी क्रातिकारी कल्पना यह है कि मनुष्य- 
जाति का रूपातरण अध्यात्मजाबी जाति अथवा नास्टिक बीग के रूप मे की जा सकती है 
और मनुष्य जिस सूध शाति और आनद को स्वर्ग मे उपलम्य मानता है चह सुख शांति और 
आनंद इसी पृथ्वी पर इसी जीवन म॑ भोगा जा सकता है और समस्त पृथ्वी आध्यात्मिक 
चेतना स॑ पूर्ण बनायी जा सकती है। श्री ऋराविद का दावा है कि पृष्वी के इस रूपातरण वी 
पेल्पना राम कृष्ण बुद्र शकर किसी का भी नहीं सूझी थी। एक स्थान पर उम्हाने यह भी 
कहा है कि यह सोचकर लग मुझ पर हस सकते हैं मेरा मजाक उड़ा सकत हैं कि मैं एक 
ऐसी कन्पना को रुप दन वी कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे बड़े-बड़े आध्यात्मिक मेताआ को 
भी नहीं सुझी थी। किंतु इस अपमान के भय से में अपना प्रयोग छोड़ नहीं सकता। मेगा दृढ़ 
विश्वास है कि मनुष्य रूपांतरित होकर नास्टिक चीग की स्थिति को प्राप्त कर सकता है 
झोर परम चेतना क भीतर जो शक्तिया छिपी हुई है वे सारी शक्तिया मनुष्य मे प्रकट हा 
सकती हैं। इसे जीवन को श्री अर्रविद दिव्य जीवन कहते हैं। 

प्री अरविद पश्चिमी और पूर्वी दोनो दर्शनो मे निष्णात थे क्तु वे अपने को 
दार्शनिक कहने से इनकार करते थ। असन 


न में उनका मार्ग याग का मार्ग था और मनुष्य से थे 
कई ऐसी बात नही कहना चाहत्ते थ जा 


! कंवढ सोची हुई हा अबवा जिसवी उन्ह प्रत्यद्ष 
अनुभूति नहीं हुई ह। पश्चिम की यह परपद रही है कि वह 


ह विचार बुद्वि ओर तर्क का ज्ञान 
अप्ाधन समझना है और आध्यात्मिक शक्ति का भी तभी सत्य मानता है. जब घह बुद्वि की 
केसोटी पर प्रमाणित की जा सके। पर भारत वी स्थिनि इसके ठीक विपरीत रही है। परम 
पयतक जान के लिए बुद्धि तथा तक का प्रयाग इस देश म॑ भी किया जाता रहा हैं किंतु तर्क 
कद हा यहां बरावर गोण मानी जाती रही है। प्रधानता भारत मे उस अनुभूति वो दी जाती 


जे आध्यात्मिक प्रकाश अथवा संबुद्दि वी जगमगाहट म देखी गयी हो। केवल तर्क को 
भारतीय पहुपण सत्य का मार्ग नही मानती 


नती। जो परम सत्य है उसे न तो मेधा समझ सकती 
ने पॉड़ित्य पथ सकता है। न 


प्ेधया न बहुना ग्रुतेत। भारत मे जा श्रष्ठ दाशीनिक हुए 
हैं वे केवल पंडित नहीं केवय विचारक नही 


बल्कि यागी भी थे। इस देश म जिन लोगा ने 
एम पतना तक पहुचने के जिए बुद्धि का भार्ग 


अपनाया उनका भी उद्देश्य यही था कि थे 
वितन की सीमा के पार पहुंच सकें 


के इस।पिए जा लाग एकमात्र तर्क वो पकड़कर थेठे हुए हैं और सत्य को वहीं! तक 
परत समझते है जहां तक विचान वी छड़ी पहुर्ची है उनक लिए श्री अरविद वा दर्शन 
जिम काम का नहीं है। किंतु संसार में ऐस लाग भी हैं जो तर्क का यथप्” नहीं समझने जो 
सब | संतुष्ट नहीं है जिस विज्ञान ने प्राप्त किया है। उनकी यह भावना है कि कवत 
न में भनृष्य दा त्राण नहीं हागा। विचान को साथ लेते हुए हमें कुछ ऐसा संयल भी 
चाहिए जा विजन क पास नहां है जा संता और द्रष्टाओं की पिशपता है. जिसके दारा 
मनुष्य का बढ़ रूप मर समष्ठा जु सकता है जिस रुप तक विचान की किरणे 
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नहीं पहुचती। 
संसार मे भौतिक्वादिया वी संख्या ठम नहीं है किंतु ये सब-के सब भांगवादी ही हैं 
ऐसा नहीं कहा जरा सकता) फिर भी भोतिकवाद की चरम शिक्षा वहीं है जिस ब्रदर 
कारामाजेब में पापा व्वरामाजोव ने अभिव्यक्ति दी हे। संसार वी गुन्थी को तुम कसी भी 
तरह सुतज्ञा नहीं सकते। जीवन जैसा है बैसा ही उस स्वीकार करो। आनंद-रस का पाने 
तज़छट तक #_रों। जब तक भी एक आउस बोदका ओर एक नारी संसार म' उपलब्ध है तब 
तक जिंदगी जीन के याग्य हे।' 
इसके विपरीत कृच्छ साधरों का वह संप्रदाय है जा मानता है कि जहां-जडां सुंदरता 
है चहां-वहां पाप है जहां-जहां आनंद है वहाँ-पहां शाप है। इसाए उचित है कि हम 
इंद्रियां को कठोर नियंत्रण म॑ रखें ओर सांसारिक सुखों का सर्वया त्याग करें) असल मे जन्म 
लेना ही अभिशाप है। ओर यह दीपक जितना शीघ्र पुक्त जाय उतना ही अच्छा हे। व सभी 
सुख निकृष्ट हैं जा संसार में मितरत हैं। हमारा दाक्ष्य तो वह सुख होना चाहिए जा हम॑ स्वर्ग 
में मिलेया। लक्नि चूँकि स्वर्गवाता सुख मरे जिना प्राप्त नहीं हागा और मरना अपन हाथ म॑ 
नहीं है इसलिए जीवन भर हमे दह को दंडित करना चाहिए, स्पर्श घ्राण रूप रस और 
शब्द वा त्याग करना चाहिए। बुद्ध न जब दीर्घ उपवास को व्यर्थ पा कर भाजन लेना आरंभ 
किया था तब उनके पंच ब्राहमण साथी उन्हें पतित मानकर उनका त्याग कर गये थ। ये 
पंच-ब्राहमण अवश्य ही कृच्छ साधक अथवा एसेटिक' रहे हांगे। कितु बुद्र न भोजन लेना 
नहीं छाठ्ा क्याकि कठोर त्याग और अति भोग दानां दी व्यर्यता को समझकर व मध्यम 
मार्ग पर आ गये थे। श्री अरबिंद वा मी मत हे कि मोतिकतावादी जब संसार वा जार से 
पकड़ता है तब बह गलती करता है। इसी प्रकार जब त्यागी समार के प्रत्येक स्वाद वा शका 
स॑ देखता है तलब वह भी गलती करता है। भौतिक्ताव'दी वी भागवृत्ति जितनी बडी भयानक 
भूल है त्यागी वी कृच्छ-साधना भी वैसी ही मयानक भूल है। यह भी कि भौतिक्तावादी तब 
भी भूल करता है जब वह यह समझता है कि सारा सत्य शरीर हे आत्मा नाम वी चीज हाती 
ही नहीं है। और यही मूत कृच्छ साधक (एसटिक) भी करता है जब बह यह समझता है कि 
शरीर तो माया का खेल है असली अविनएवर तत्त्व आत्मा है और आत्मा का कल्याण तब 
हाता है जश्न शरीर दी सारी आवश्यकताआ दी उपेक्षा या अवहेलना वी जाती है। 
श्री अरविंद के मन से आत्मा वी उपक्षा गलत बात है क्योंकि यश्पि विज्ञान वी 
प्रयागशाता म॑ अथवा आपरेशन वी मेज पर आत्मा का पता नही चटाला फिर मी हमारे भीतर 
कोई शक्ति है जो स्वर्ग के सपने देखा करती है जो दु खां सं मुक्ति वी कटपना को सत्य 
मानती है जो इस स्वप्न यो पृथ्वी पर उतारना चाहती है और जा समस्ल भागो के बीच भी 
अतृप्त रहकश हमारे आस्तत्व के दरवाजे धर दस्तक देती है भानो चद चंद एसी हा वि 
जागो अमृत तुम्हारा इंतजार कर रहा है टाकिन बह यही है। कही और नहीं। सर्पन्र व्याप्त 
सत्य क अस्तित्व से इनकार करके तुम शाति को नहीं पा सकोगे। 
ससार में जो भी रहस्पकुज थे उन्हे बुद्धि मे उजाइ डाला। जीवन का जा भी क्षितिज 
अनत वी आर सक्त करता था उस बुद्धि ने अपनी चकाचौध से ताप दिया। आत्मा वा 


३0/चितनां दी शिखा 


दबाकर शरीर की पूजा करने का अभियान मनुष्य ने घनधोर रूप से चगाया फिर भी आत्मा 
दबायी नहीं जा सकी। सावित्री काव्य में श्री अरविद मे कहा है 

जीवन और मनुष्य मे जिन तत्त्वो को कुचल डाला उनके भीतर से भी ईश्वरता की 
घीमी आवाज आ रही है। कोई सांस अनत महाकाश से आती है जिसे हम 
महसूस करते हें। 

जो लोग उस ज्ञान से सतुष्ट नही हैं जिसे विज्ञान ने उत्पन्न किया है वे आज भी 
जीवन के उस रहस्य के प्रति जिज्ञासु हैं जो विज्ञान के परे पढता है। मनुष्य का स्वभाव है 
कि वह जितना है उससे अधिक बनना चाहता है। और उसकी यह प्रवृत्ति ठीक है क्योकि 
वह जहा तक पहुँचा है उससे बहुत आग तक जाने की उसम सामर्थ्य है। 

और कोरे आत्मवादियो वी भी दुर्दशा कुछ कम नहीं हे। शरीर की अनिवार्य 
आवश्यकताओं का बल्षपूर्वक दमन करन के क्या कुपरिणाम होते हैं अनेक ऋषि मुनि 
योगी और महात्मा इसके प्रमाण हैं। सस्कृति प्रकृति से मिन्‍न गुण अवश्य है किंतु वह प्रकृति 
से घीरे धीरे रूपातरित होकर प्रकट होती है। यदि कोई समझता है कि मैं प्रकृति के बेगा को 


बलपूर्षक दबा रखूगा तो यह उसकी भूल हे। समय पाते ही प्रवृति अपना प्रतिशोध दुगुने 
क़ोघ के साथ लेने को खड़ी हो जायगी। 


ईंद्रिय द्वार झरोस्परा माना 

तह सह सुर खैठे करि थाना। 
आवतत देखडि विषय घयाही 
ग्ररखस देहिं कपाट उधारी। 
कल बल छलकरि जाय समीपा 
ऊंचलबात बघुझ्लावति दीपा। 

सो दीपक को बार चहोरी? 


प्रकृति का निर्तांत दास हो जाना जितना बुरा है प्रकृति से बिलकुल भाग खड़ा होना 
भी उतनी ही खतरनाक बात है। जिस पृथ्वी को कृच्छ साधक घृणित और पापमयी समझता 
है उसक रंघ्र रंघ्र म॑ भागवत चेतना विद्यमान है। और जिसे हम स्वर्ग समझत हैं. बह पृथ्वी 
का ही स्वप्म हे। तोक त्याज्य और परलाक ग्राहय है ऐसा सोचना अघुरा चितन है। 
नविकेता ने यम से लाक और परलाक दाना मांगे थे। मनुष्य का कल्याण उस दर्शन से नही 
होगा जो लाक और परलोक म॑ से केवल एक का पक्षपात्री है। श्री अरविद लोक और 
परलोक को एक बनान क अमिलापी हैं। एक समय उन्होने सोचा था कि पृथ्वी और स्वर्ग का 
विवाह हो जाय ता बहुत अच्छी बात हो। अपनी कविता ए गाइस लेबर मे 
उन्हाने तिखा था 

धोचा था निर्मित कर कोई 

दिव्य सेतु सुरघनु था 

सहावाश के साथ भही का 
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परिणय कभी श्वाऊंगा। 

जो सीमा के परे थिश्य हे 
उप्तवी भनोदशा का 

बीज कभी हस नृत्यशील 
लघु प्रड़ के मध्य गिराऊंगा। 


पृथ्वी और स्वर्ग क विवाह वी का पना फिर भी विनप्न कल्पना थी। विंनु श्री अरविंद 
इस कत्पना का ढाकर पृथ्यी के अतिमानसी रूपांतरण तक पहुच गय जिसकी चर्चा हम आगे 
चलकर करंग। अतिमानसी रूपातरण वह सबस बढ़ा और नवीन स्वप्न है जिसे श्री अरविंद 
मानवता के आग टांगकर गये हैं। यह स्वप्न जितना ही कठिन है उतना ही बह अनिवार्य भी 
लगता है। 

भौतिक्तावाद और कृच्छ साधना दानां के विराधी हांत हुए भी श्री अरविद दोनों के 
गुण-पक्ष को स्वीकार करत थे। बुद्धिवादी मोतिकतावाद वी आयु अमी भी बहुत कम है कु 
इतने दिना में ही उसने प्रकृति और मनुप्य क निम्न स्तय का जा प्रभूत ज्ञान प्राप्त कर या 
है वह बड़ा ही उपयोगी ओर ठास हे। इसी प्रकार कृच्छतासेवी आत्मवादिया ने अलात लाक 
में प्रवेश करने का जा प्रयास क्या आत्मा के लोक की रूपरेखाओ वी मनुष्य का जा सूचनाए 
दी उससे भी मनुष्य को अपरिमित लाभ हुआ है। इतिहास यह है कि भारत म आत्मा 
भौविक्ता क खिलाफ रही है और अब पश्चिम म भोतिक्ता आत्मा से विद्रोह कर रही है 
किंतु दोना प्रवृत्तियों म स क्सी मे भी ऐसा दर्शन तैयार नहीं किया जिससे जीवन भी मिलता 
हो और प्रकाश भी। भोग सत्य का एक छार है वैराग्य उसका दूसरा छार है। किंतु सपूर्ण 
सत्य वह है था दानो का अपने भीतर समाहित करता हे और फिर दोना से आगे निकल 
जाता है। 

विचारों के विज्नास वी भी लीता विचित्र है। श्री अरविद से पूर्व स्वामी विवेवानद मे 
अमरीवा को त्याग के लिए और भारत को भाग के लिए प्ररित किया था एक को अर्जन 
सिखाया था और दूसरे वा विसर्जन वा उपदेश दिया था। विंतु श्री अरविंद वी शिक्षा यह है 
कि भाग और त्याग दोनो को स्वीकार करक दानो को समंटकर हमे दोनो के पार चला जाना 
चाहिए। श्री अरविंद ने जो दर्शन दिया हे वह पश्चिम क लिए भी है और पूरब क॑ लिए भी। 
यही नही इस दर्शन को अपनाये बिना न पूरब का कल्याण है न पश्चिम का। श्री अरविंद 
की कल्पना है कि योग के तिए परिवार या संसार का छाड़ना आवश्यक नही है। योग दिस 
एकांतता के साथ मदिर मे चलता हे उसी एकातत्ता क साथ वह दफ्तरो और कारखानों में 
भी चन सकता हे। रज्जब जी ने कहा था 


एक जोग से भोग है एक भोग में जोग! 
एक बछुड़हिं थैराग्य में हक तरहि सो गिरही लोग॥ 


रज्जत्र जी का यह स्वप्न श्रो अरविद क दर्शन में छिपा हुआ है। 


३२/चेतना वी शिखा 


त्मवाद और भौतिकतावाद के बीच का विभावन पुरानी नहीं अपेक्षाकुल नयी घटना 
है यहा तक कि न्यूटन और उनके समवालीन वैज्ञानिक आस्तिक थे ओर आत्मा के अस्तित्व 
में विश्वास करते थे। सर जेम्स जीन्स इसी शताब्दी में हुए हैं किंतु बे नहीं मानत थे कि 
सत्य वही तक है जहां तक विज्ञान उसे देख सका है। हमारे दृश्य जगत्‌ की सारी क्रियाएँ 
मात्र फोटान और दृश्य वी क्रियाएं हैं सथा इन क्रियाओ का एक मात्र मच देश और काल है। 
इसी देश और वाल ने दीवार बनकर हप्े घेर रख है। दास्‍्तविकरता के जो बिबर हम इन 
दीवारा पर देखते हैं वे ही मैटर के कण और उसकी लीलाए हैं। असल में जिस 
वास्तविकता वी छाया इन दौवारो पर पड रही है बह स्वयं देश और काल के 
परे है। 
अर्थात्‌ सर जेम्स जीन्स को यह संभावना दिखायी पड़ी थी कि देश और काल से बाहर 
निकलने का कोई मार्ग हो तो उस पर चलकर आदमी पूरी वास्तविकता को देख सकता है। 
स्पष्ट ही यह मार्ग योग का मार्ग हे। 
यहां भारत मे भी एक विचित्र घटना घटी। मुंडकोपनिषद ने घोषणा वी थी. सर्व खलु 
इद ब्रहम। यहां जड ओर चेतन प्रकाश और अघकार पेड पत्थर नदी पहाड़ साधु और 
असाघु जो कुछ भी है वह सब ब्रहम है। क्तु शकराचार्य ने शुन्यवाद को आत्मसात्‌ करने 
के प्रयास मे यह घोषणा कर दी कि ब्रहम तो सत्य है क्ति जगत्‌ मिथ्या है माया हे जिसका 
अस्तित्व नही है। निर्नब उपनिषद मे एक सूक्ति है जो सारे भारत मे प्रचलित हो गयी है। 
वह सुकित है. ब्रह्म सत्य उगस्मिथ्या। इस सुक्ति को हम पदी-दर पीठ दुहराते आये हैं 
किंतु हमने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि जब सब कुछ ब्रहम ही है तब जगत्‌ वो ठससे मिन्‍न 
किस न्याय स किया जा रहा है। आखिर कोन सी घटना घटी जिससे भ्रहम ता सत्य का सत्य 
रह गया ओर जग्त्‌ मिथ्या हो गया? यही वह खोयी हुई कढ़ी है जिसका अनुसंघान 
श्री अरंबिद ने किया। यह कड़ी मारत में ही लुप्त नहीं हुई थी वह पश्चिमी जगत्‌ में भी लुप्त 
हा गयी थी और श्री अरविंद उसका फिर से अनुसघान इसलिए कर सके चूकि श्री अरविंद 
के भीतर जाकर पूरब और पश्चिम दोनो एक हो गये थे। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम 
परिणामवादी (प्राणमेटिक) सत्य के प्रवाश में शक्ति से उच्छल हो रहा है प्रवृति के भीतर 
ईश्वर क नर्तन पर मुग्घ है। किंतु भारत का मन उसी सत्य का ध्यान शांति और नीरवता से 
करता है। असत म॑ सत्य के इन दो रुपो मेँ कोई भिन्‍नता नहीं है। उन्हें भिन्न बताना 
भेटबुद्वि का काम है। परिणामवादी लोग कहते हैं कि सृष्टि आप से-आप घनी हे उसका 
कोई नियता नहीं हे। ता फिए वह जिन नियमां से चलती है. वे नियम कहां से आ गये? 
परमात्मा वी सत्ता माने बिना परिणाम्र॒वादियों का यह अनुमान अपना महत्त्व खो देता है और 
सृष्टि को वह आतिशवाजी का खब बना दत्ा है। आतिशबाजी जो आप-से-आप पैदा हुई है 
ओर आप सं-आप भणक्कर किसी दिन शून्य में विलीन हो जायगी। सूप्टि किसी चेतन 
शक्षित्त वा स्वरूप है वही शक्ति इसझा कारण ओर कार्य है वही शकित्त यंत्र और उसका 
चागक है घही शक्ति गायक और गान है यही शक्ति कयि और ठसकी कविता है। यही 
शक्ति अतिमानस दर मन है जीवन और जड़ पदार्थ है दात्मा और प्रकृति है। 


खायी हुई कड़ी का संधान/३३ 


प्रश्न यह था कि आदम ओर होवा बनाये गये थे अथवा वे विकास के क्रम 
में उत्पन्न हुए? 
श्री अरविद का उत्तर है कि वे विक्षस के क्रम में प्रक्ट हुए थे पैठा नहीं किय गये 
थे। श्री अरधिद विकासवादी हैं और मानते है कि सारी प्रकृति चेतन है। उसका समसे 
निचला रूप वह है जो जड़ मालूम होता है। उसका उच्चतम रूप अतिमानसी स्थिति है जो 
चेतना का जाज्वल्यमान्‌ रूप है। जो चेतन नीचे जड़ के आवरण म॑ मोया हुआ है वही घीरे- 
धीरे विकप्तित ह'कर चंतना क शिखर पर पहुचने का प्रयास कर रहा है। इस गए हर चीज 
जो विकसित होती हे वह उससे श्रेष्ठ है जिसम से उसका विकास हुआ है। आदमी बदर से 
बढ़कर आदमी हुआ हा इसकी समावना है। क्तु वह आप स-आप आदमी नही बना। 
उसके पीछे ईश्वरीय चेतना काम कर रही थी। वह चंतना के विकास का परिणाम है। इस 
प्रकार विकास वी जो कड़ी वैज्ानिका को नही मिल रही थी वेदांत के आधार पर श्री अरविंद 
में उसका पता लगा लिया। 
जड़ और चेतन के बीच जा ईद छिड़ा हुआ है उसका यह कागजी समाधान था। किंतु 
श्री अरविद केवा दार्शनिक नहीं थे कि कागजी समाघान पाकर व संतुष्ट हो जान। जीवन 
और जगत मेँ ब्रहम व्याप्त है. यह लान यवेष्ट नहीं है। आवश्यक यद है कि इस ज्ञान को 
प्राप्त करके जीवन और वगत्‌ का बदाान वी शक्ति हमम आती है या नहीं। साविग्री वी दो 
पक्चिया मे उन्हाने कहा है कि जिस ज्ञान वी प्राप्ति स॑ जगत्‌ वा परिवर्तित करने की शक्ति 
नहीं अती वह सत्य और वह ज्ञान क्‍वा मन अबहातान वायी अक्मण्य आपसी 
क्रिण हैं। 
जा खायी हुई कड्ठी श्री अरविद के हाथ रागी थी वह असा। म॑ मैटर पर आत्मा वी 
विजय वी दूँजी थी। इस कुंजी के साथ उन्हाने एसी छड्ग मारी कि वे पश्विम और पूर्ष 
(यानी भारत) वी कई मान्यताओं स बाहर निरत गय। उन्हांन यूराप के बुद्धियाद का त्याग 
दिया और शंकर द्वांरा प्रवर्तित इस सिदांत वो भी मानने से हनकार कर दिया कि दृश्य जगत्‌ 
निस्मार है असत्य है माया मात्र हे। तुतसीदास जी न ठीक ही पिखा है कि असागी राह उसे 
मितती है जो समी राध्ता का छाड़ दता है। 
कोठ कह सत्य झूठ फड दोऊ 
जुगल प्रश्नत कोउ माने 
खुलसिदास परिहरे तीनि श्रम 
हो आपन पहचाने। 


३४/चितना वी शिखा 


थग्री अरविद का विकासवाद 





जब तक ब्रहम सत्यं जगन्मिथ्या का मारा नही निकला था तब तक भारतवासियो का यह 
भाव था कि ब्रहमम्य होने के कारण सर्व छलु इद ब्रहम सारा जगत सत्य है और मनुष्य 
परमात्मा का अंश है। लंकिन ब्रहम सत्य जगन्मिष्या के परे के बाद भी हिंदुओ ने अपने को 
ब्रहम म'मने का दावा नही छोडा। पहले भारत और यूरोप दोनो ही भूभागों मे मनुष्य सुष्टि 
का सिरमुकुट समझ जाता था। भारत में व्यास ने कहा या नहि मानुपात्‌ श्रेष्ठत्तरं हि 
किचित्‌। यूरोप मे भी मनुष्य का पद सवोच्च समझा जाता था और आदमी समझता था कि में' 
विधाता का मास्टरपीस हू उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हु। भारत म कल्पना थी कि आदि मनुष्य 
मनु वो ब्रहमा ने उत्पन्न किया था और सामी सभ्यता का यह विश्वास था कि आदम का 
निर्माण परमश्वर न किया था। कितु जब डारविन ने अपना ओरिजिन आव स्पेसीज मामक 
ग्रथ प्रकाशित किया सारे ससार मे एक तहलका मच गया ओर अपन को ईश्वर का अश और 
उसका निर्माण मानने वण्टो मनुष्य को यह जानकर निराशा हुई कि वह देव योनि से नहीं 
निकला है बल्कि पशु येनि से बढकर मनुष्य हुआ हे और पाशविकता उसके भीतर अब भी 
मोजूद है। डारविम की खोज का निष्कर्ष यह था कि आदमी बंदर से विकसित होकर आदमी 
बना है। 
डारविन वी स्थापना यह भी थी कि जीवा के बीच सघर्ष छिडा हुआ है और जीव जीव 
को खा रहे हें और इस संघर्ष ४ दीचिन यही रहेगा जो सबसे अधिक समर्थ और शक्तिमान 
होगा। डारविन के सिद्धांत से नक्शा यह उभरा कि प्रकृति शाति ओर सुंदरता का पटल नहीं 
बल्कि सघर्ष का रक्त रंजित क्षेत्र हे। डारविन ने ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ पुत्र मनुष्य से देवत्व 
रा उसे जानवर बना दिया जो अपने को जोवित रखने के लिए संघर्ष कर 
रह है। 
डारविन वी यह स्थापना पुरानी दुनिया के लोगो की अच्छी नहीं लगी। सन्‌ १८६४७ 
ई म॑ डिजरेली ने सवाल कसा था आदमी बदर है या देवता? और खुद ही उन्होंने उसका 
जयाब भी दिया था कि मेरा पक्षपात देवता के साथ है। यहां भारतवर्ष में भी अकबर 
इलाहाबादी ने डारविन पर व्यंग्य क्या 
संसूर ने पुकारा छुदा हूँ मे। 
डॉरविन थोले बूजसा हूँ मे। 


/३४९/ 


डारविन क बारे मं अकबर साहब का एक और शर मशहूर है जिसस ज्ञात हाता है 
कि धर्म और अध्यात्म के समर्थक लाग डारविन का मत स्वीकार करन का कतई 
तैयार नहीं थ। 

टडारविन साहब हवीकत से निहायत दूर थे। 

में म॑ मानूंगा कि मूरिस आपके लंगूर थे। 


एतक्ट्रान और प्राटोन की तीता न्यूटन द्वारा निरुपित नियमा स ठीक ठीक समझी 
नहीं जा सकक्‍ती। फिर भी न्यूटन का हम गतत नहीं कह सकते क्याक्रि परमाणु के टूटन से 
पहा वी सम स्थितियां उन्हीं क नियमां स समझी जाती हैं। इसी प्रकार समव हैं कि 
डारविन भी एक हद तक (यानी निम्न स्तर तक| ठीक हा। विंतु प्रश्न जब गहराई म॑ जाता 
है तब डारविन उसका जवाब नहीं द सकत। उन्हीं जवाब दना भी नहीं चाहिए क्‍्याकि 
उत्तर उन्ह मातुम नहीं! हे क्‍्यांकि यह विषय विज्ञान क क्षत्र स बाहर पडता है। 
वह प्रश्न यह है कि आखिर विकास वा आरभ ही क्या हुआ? 
विकास हुआ है और हाता जा रहा है यह सही है। क्तु पुरान और नये लागा की 
मान्यताओं मे भेद हा गया। पुराने लोगा ने दार्शनिक सबुद्धि से काम टिया था ओर नय लोग 
प्रयोगशाला म॑ सत्य की परीक्षा करक बोन रहे हैं वितु लुप्त कड़ी की खोज दाना' का परेशान 
क्ये हुए है। आखिर वह कौन-मां कारण था जिसके चलत सूप्टि का विकसित 
हाना पडा? 
वैज्ञानिक ने मान लिया है कि आदि काल म कोई द्रव्य रहा हागा। संभव है वह 
परमाणु रहा हो वाप्प रहा हो विद्युत रहा हो या ईथर रहा हा। उमक भीत्तर काई ऊर्जा थी 
जिसस वह द्रव्य विवास्त की ओर चलने लगा। या सभव है यह उर्जा कही अन्यत्र स आयी 
हा। श्री अरविद कहते हैं कि यह गड़बड़ घाटाला है। यह ऊर्जा कहां स आयी? चिरकाल तक 
वह निश्चष्ट क्यों रही और अचानक वह क्रियाशील क्यो हा उठी? 
श्री अरविंद भें प्रश्न उठाया इस द्रव्य की वास्तविकता क्‍्यप्हे? इस ऊर्जा का 
स्वभाव क्‍या है? वह वस्तु क्या है जा विकसित हांती है? और विकास हुआ ही 
क्यो है? 
विज्ञान को मौन पाकर श्री अरधिद इस निष्कर्ष पर पहुच कि मूत्र द्रव्य क भीतर से 
बही चीज प्रकट हो सकती है जो पहले से उसमे मौजूद रही हो। जो चीज मूल द्रव्य मे है 
नहीं बह विकास क क्रम मे उससे प्रकट कैसे ही सकती हे? नथिग केन इवाल्च हिवच इज 
नाट इनवाच्ब्ड। जा तत्व जड़ था उसमें स॑ चतन का विकसित होना बिलकुल 
असमव बात है। 
श्री अरविद कहते हैं. हम यह मानना ही पड़गा कि जा चीज विकसित हुई है वह 
पहले से ही क्रियाशील या अक्रिय रूप म मूल द्रव्य क भीतर मौजूद थी भल ही वह प्रच्छन्न 
रही हो। आत्मा जा शरीर मे प्रकट हुई है वह पहल स ही पुदगल म विद्यमान थी उसक 
कण-कण में व्याप्त थी। इसी प्रकार जीवन और मन भी उस मैटर म छिप हुए थ और मन से 
भी आगे जो शक्त्तियां हैं व॑ मैटर म छिपी हुई हैं। आदि द्रच्य यदि जड़ था ता उसम स चतन 


३६/चतना थी शिखा 


उत्पन्न कैसे हा सकता था? 
यही अनुभूति नींद की वह ईट है जिस पर श्री अरविद-दर्शन का हर्म्य खड़ा है। 
श्रो अरविंद विकासवाद का वेदांतीय समाधान देते हैं। मैटर म चंतन छिपा हुआ था। वहीं 
जीवन बनकर प्रकट हुआ। जीवन म॑ मन अंतर्हित था वही मस्तिष्क बनकर प्रकट हुआ। 
जीवन मैटर के भीतर प्रच्छनन्‍न था और मन जीवन म॑ छिपा हुआ था। मन स पर वी शक्त्तिया 
भी मन के भीतर प्रच्छन्न हैं। ये भी धीरे-धीरे प्रकट हा जायगी। 
जीव वह जीवित प्रयोगशाला है जिसमें काम करके प्रकृति न मनुष्य का उत्पन्न 
किया। मनुष्य वह चिंतनशील प्रयागशागा है जिसमें से प्रकृति अतिमनुष्य अथवा देवता 
उत्पन्न करन म॑ लगी है। किंतु मनुष्य चूंकि खुद सोचनवाला जीव है अतण्व अग॒दा विकास 
वी प्रक्रिया के साथ उस सहयाग करना पड॒गा। द्रव्य से जीवन और जीवन से मन उत्पन्न हा 
चुक हैं। अब मन क भीतर स अति मन प्रकट हान वाह है. जा मन के भीतर 
प्रच्छनन हे। 
मन को उत्पन्न हुए लाखों वर्ष हा गय और इस चीच मन का विकास भी बहुत्त दूर तक 
हुआ है। किंतु विकास की प्रक्रिया म मन न मनुष्य क लिए भयानक समस्याएं भी खडी कर 
दी हैं। पिछले दा सो बर्षों से ता सनुष्य न बुद्धिवाद का अपना सर्जस्व ही मान निया हे लकिन 
बुद्धि न मनुष्य के आग जा समस्याएँ खडी कर दी हैं उन्‍्ह सुतझान म बुदि असमर्थ हे। 
श्री अरविद ने कहा है बुद्धि सहायिका थी लक्नि वही अब मुख्य बाधा बन गयी है। 
राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आंदालन युद्द और शांति क लिए किय जान वाले सारे 
प्रयास सरकारें ताउना और सरवार बनाना नाना प्रकार क वैचारिक आदानन और अगणित 
मतधाद ये सब्र क सब पैबदबाजी के काम हैं. जा समस्या का टालन क लिए किय जाते हैं। 
य सार बुद्ि के काम हें उन्हें बुद्धि ही विफल कर दती है। मनुष्य बुद्धि के धरातल पर बहुत 
दिना स ठहरा हुआ है। बुद्धि का प्रयाग करके उसन तरह तरह क सुख भागे हें. क्तु इसी 
बुद्धि वी आग अब उस जला रही है। बुद्धि क धरातत पर रुककर अब वह अपनी समस्याओ 
वा समाघान नहीं पा सकता। आवश्यक यह है कि वह मन के धरातल स आगे बढने की 
कोशिश करे और अतिमन की अवस्था में पहुच जाय। उसके विकास का यही अगला सांपान 
है। प्रवृति उस इसी सोपाम पर ल जाने के लिए प्रयास कर रही है और यही भागवत करुणा 
का भी सकत है। सावित्री काव्य म श्री अरविद ने एक जगह निखा है कि मनुष्य के भीतर 
विश्व भर वी समावनाए उसी प्रकार इतजारी म॑ हैं. जैसे बीज म॑ छिपा वृक्ष अपने विकास की 
प्रतीक्षा करता है। अतिमानसी चेतना मनुष्य के मन के भीतर छिपी हुई है। वह अब प्रकट 
हान के समीप है। मनुष्य अगर साधनापूर्वक उस चतना को ग्रहण करने का प्रयास करे ता 
अतिमानसी चंतना अवश्य अवतोर्ण हामी और मनुप्य अपनी सभी समस्याओं का समाधान 
आप स॑ आप पा होगा। 
क्री अरविद न आराह और अवरोह दा सिद्वातां पर जार दिया है हवाल्यूशन और 
इनवा यूशन दा प्रक्रियाआ वी बात कही है। जा छिपा हुआ है वही प्रकट हाना है जा 
इनवान्व्ड हैँ उसी का जिक्मस होता है। उसके मलानुसार इमचात्यूशन क ब्रमम ८ अब 
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अतिमानस के अवराह की बारी है। मनुष्य अगर आराहण के लिए साधना कर तो अब वह 
अतिमानस को प्राप्त कर सकता हे। 

अगर पुरानी भाषा मे कह ता आरोह मनुष्य क पुरपार्थ का वाचक है। जब हम 
साधना करते हैं प्रयास करते हैं चेतना की खूटी के तारा को कमकर चतना क॑ आकाश में 
ऊपर उठना चाहते हैं तब यह सारा प्रयास आरोह का पर्याय हाता है। और अवराट भगवान 
की करुणा करती है। अर्थात मनुष्य जब प्रयासपूर्वक्र अपने पात्र को निर्मल बना लेता है तब 
भागवत करुणा अवरोह करके उस मात्र में उतर जाती है। 

श्री अरविंद का विकासवादी सिद्धांत विज्ञान पर नही अध्यात्म पर आधारित हे। 
इसी सिद्वात को पूर्ण करने के लिए उन्होने आरोह और अवरोह के सिद्वात निकाल होगे। यह 
कल्पना समीचीन मालूम होती है कि मैटर में जब पहला कपन आया हांगा तब वह 
भगवदिच्छा से ही आया होगा। द्रव्य से बब जीवन निकला तब वह भगवान वी कृपा स॑ 
निकला था। ओर जीवन के भीतर से जत्र मन प्रकट हुआ तब वह भी ईश्वरीय कृपा का 
प्ररिणाम थां। इस न्याय से समझना तो यही चाहिए कि कालक्रम मे मन से भी अतिमन 
आप-से-आप प्रक्रट हो जायगा। किंतु स्थिति भेद से कर्त्तव्य भंद का न्याय यहा लागू हांता 
है। पत्यर पानी पेड और पशु इस स्थिति म॑ नही थे कि वे अपने विकास के लिए प्रयास 
करें अथवा अन्य किसी प्रकार से भागवत करुणा के साथ सहयोग करें। किंतु मनुष्य चूकि 
सोचने वाला प्राणी हे इसलिए ठसे आत्म विकास के टिए साधना करनी पड़ेगी योग करके 
मागवत करुणा वा आहवान करना होगा। इसीनिए श्री अरविद ने यह कहा कि अतिमानसी 
चघरातल की ओर बढ़ने की पहली शर्त यह है कि मनुष्य अपने मन को शात करे और 
सर्वतोमावेन भगवान के प्रति समर्पित हां जाय। 

इस प्रकार दिखल्गयी यह पड़ता है कि आदमी पर वह दायित्व लादा गया जाबरर या 
पशु पक्षी पर लादा नहीं गया था। कारण स्पष्ट है। पशुओ वी अपेक्षा मनुष्य की समस्याएं 
अधिक जटिल हैं क्योकि उसे मन मिला हुआ है और वह साच सकता है। यह भी कि अब 
कोई बदर आदमी नही बनेगा। अग॒ल्ा विकास अब मन के ही घरातल पर से होगा और 
मनुष्य वी सारी समस्याओं का मूल उसके मन म॑ गडा हुआ है। अतएव श्री अरविद का 
पहला उपदेश यह है कि अतिमानसी अवतरण वी प्रक्रिया को मनुष्य तभी तीत्र बना सकता 
है जब वह उप्पने मन को शात क्र ले। मनुष्य का अपने आपको ऊपर उठाने का यह प्रयास 
आगेह है। और अवरांह भागवत करुणा के अवतरण को कहते हैं। 

इनवाल्यूशन के क्रम में भागवत करणा सत्‌ चित्‌ और आनंद से उतरकर 
अतिमानस तक आरती है और एवोन्यूशन के क़म मे हम द्रव्य जीवन और चित्त सं होकर मन 
तक पहुँचे हैं। मन ओर अतिमन के बीच एक आवरण है। सात्रित्री मे एक उक्ति आती है 

तुम्हारे और प्रभु के बीच अघकार का एक आवरण-मात्र है। इस फाइकर अतिमन से 

एक्कार होने के हिए मनुष्य को मन की शानि प्राप्त करनी पडेगी भागवत करुणा का 
आहवान करना पड़ेगा। यह अतिरिक्त बे'झ उस पर इसलिए है कि वह न तो वृष और पौधा 
है न पशु या मात्र जीव। एक बात और है कि पड़ पोध और पशु साचन म असमर्थ हैं। 
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इसीटिए वे विकास वी प्रक्रिया मे रूकाबट नहीं डाजते। तोकिन मनुष्य के मीतर साचने वी 
शक्ति है और उसका सतत दालायमान मन विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। 
अतएव मन का शात करके उसे विकास का निश्चेष्ट माध्यम घनना चाहिए। 

यह भी ध्यान देने वी षात है कि श्री अरविंद ने जन्मांतरवाद वी तो चर्चा बहुत बार वी 
है (क्यांकि विकासवाद का यह आवश्यक ठग है) क्तु कर्मफलवाद वी चर्चा बार-बार 
करने वी आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। हां इस बात पर उन्होने बहुत जोर दिया है कि मन के 
चचत रहन पर मनुष्य अतिमानसी शक्ति का पात्र नहीं हा सकेगा। 

ममुष्य आधिमौतिक शक्त्तियो की संतान नही है यह प्रकृति की क्रिया और प्रतित्निया 
क थोग स नही जनमा है न वह निर्जीव द्रव्य की संतति है। मैटर के भीतर जो चेतना निहित 
है वह प्रकट होने का प्रयास कर रहीं है। मनुष्य चेतना वी उसी प्रक्रिया की संतान है और 
इसीलिए उसकी आध्यात्मिक प्तमावनाए भी अन॑त हैं। जब जीवन के भीतर से मन प्रकट 
हुआ तब विकास एक निर्णायक स्थिति पर पहुंच गया। मनुष्य उसी निर्णायक स्थिति का 
प्रतिनिधि है। इस स्थिति से निकलकर वह विकास के अगले सापानों पर पहुँचे यह 
स्वाभाविक भी हे और अनिवार्य भी। अपनी निर्यात वो पदचानना और उसे प्राप्त करने का 
प्रयास करना यह मनुष्य का ही विशेषशधिकार है। 

इयोह्यूशन और इनवोल्यूशन के साथ श्री अरविद ने ईटेग्रशन वी भी बात कही है। 
मेटर से जब दीवन उत्पन्न हुआ तब जीवन के साथ मैटर भी बना रहा। यह इटेग्रेशन था! 
जब जीवन के भीतर से मन प्रकट हुआ सब भी द्रव्य और जीवन दोनों मन के साथ रहे। 
इसीलिए जब मन के भीतर से अतिमानस प्रकट होगा तब भी द्रव्य जीवन और मन उसके 
साथ रहेगे। 

जिसे श्री अरविद ने अतिमानस कहा है बढ भगवान वी सत्य-चेतना का पर्याय है। 
अंत्तिमानस विकास की प्रक्रिया म॑ प्रकट होने के मोग्य है यर्याष घह उच्चतम कोटि वी 
आध्यात्मिक चेतना है। द्रव्य जीवन और मन ये चेतना के निम्नस्तर के सोपान हैं। चेतना 
के उच्च स्तर को श्री अरविद ने चार सोपानो में विभवत्त किया हे। वे हैं क्रमश उच्चतर 
मन प्रवाशित मन संबुद्द मन और ओवर माईंड। अतिमानस का स्तर ओवर माइड स भी 
ऊपर पद्ठता है। 

मन वी सीमा से परे चार-पाव सापानों' का वर्णन श्री अरविद ने इसलिए किया है कि 
मनुष्य समझ सके कि बुद्धि उसवी एकमात्र पूंजी नहीं है, उसके परे भी अनेक शक्तियां हैं 
जिनका उपयोग भनुष्य ने नहीं किया है या किया है तो बिरत्ते लोगो ने क्या है। यह सच है 
कि घुद्वि ने मनुष्य वी बहुत बड़ी सेवा की है किंतु घही अब उसके मार्ग की सबसे बड़े आधा 
भे हे । चुद्धि जद -तक देख सकती; थे। यहा तक वह देख चुकी है। अब आगे वी वार्स्तीविक्ता 
की झावी सबुद्दि (इनटुइशन) ले सकती है ओवर माईंड ले सकता है और अतिमानसी 
धरातल पर पहुचकर ता आदमी सर्वज्ञ बन जायेगा। कोरी बुद्धि की निंदा श्री अरविंद ने अनेक 
स्थता पर की है। बुद्धि को उन्हाने वह शक्ति कहा है जिसे कुछ भी मालूम नहीं है। क्तु 
बुद्धि की जो भर्त्सना उन्हाने सावित्री काव्य मे की है वह शायद सबस कठोर है। 


श्री अरविंद का विकासवाद/३० 


अगर बुद्ि ही सब कुछ है तो फिर दिव्य आनंद वी सारी आशा छोड दो। 
क्योंकि बुद्ठि सत्य क शरीर का स्पर्श कर्भी भी नहीं कर सकती न वह ईश्वर 
की आत्मा का देख सकती है। बुद्धि वी पहुच केवल ईश्वर की छाया तक हे 
वह ईश्वर की हंसी को नहीं सुन सकती। 


यहां फिर घही समानांतर कथन सर जम्स जीन्स का याद आता है। अमली दीवार 
अदृश्य है। विज्ञान जिस कैनवास पर काम कर रहा है वह उस अदृश्य दीवार वो छाया है। 
यह एक वैज्ञानिक वी अनुमूति है और यही अनुमूति याय क द्वारा श्री अरधिद को भी प्राप्त 
हुई। ओनली हिज शैड़ो इट ग्रास्प्स नाट हियर्स हिज लाफ्स। 

बुद्धि क आगे जो अधकार है बह बुद्ि क पाड़े नही फटगा। और जब यह आवरण 
फट जायगा विचारक वहां नही होगा। तब केवात आन्मा देखगी ओर उम्र सब कुछ ज्ञात हा 
जायेगा। ज्ञान तभी जन्म लेता है जब घुद्धि वी मृत्यु होती है। 

अतिमानस के विकास को श्री अरविद निश्चित मानते हैं। प्रकृति न मनुष्य के विकास 
की जो योजना बना रखी है उसमें अतिमानसी अवतरण का अटल स्थान है। अगर मनुष्य 
बुद्दि के धरातल से नहीं मागेगा तो बुद्धि उसका विनाश कर गलेगी जिसक लक्षण युद 
विद्या के विकास म॑ दिखायी भी पड़ रहे हैं। किंतु मनुष्य विनाश से बच निक्लगा क्‍्याकि 
बुद्रि के धरातल से ऊपर उठकर उसे उच्चतर घरातत पर पहुचना ही है। अतिमानस कारी 
कल्पना नहीं यह मनुष्य की अगली मंजिल है उसकी नियति और गतव्य है। 

जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढेगी मनुष्य अपनी भौतिक सीमाआ का 
अतिक्रमण करता जायेगा और उसका आध्यात्मिक रूप भी निखरता जायगा। क्तु 
आध्यात्मिक व्यक्तिया को उत्पन्न करके विक्नास वही रकने वाला नही है। मानवीय विकास 
का लक्ष्य अध्यात्म की सपुष्टि नही बल्कि पूरे समाज का डिवीनाइजेशन है पूर समाज का 
दिव्य बनाना है। 


रूपांतरण 


इसीलिए रूपातरण का श्री अरविंद के सिद्धात मे बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। रूपातरण 
चैत्तिक आध्यात्मिक और अत म॑ अतिमानसिक हागा। अह माव का नाश इस श्री अरविद 
ने चैत्तिक अथवा साइक्कि रूपातरण कहा है। आनद ज्याति और ज्ञान का मनुष्य क अतर्मन 
में प्रवेश इसे वे आध्यात्मिक रूपातरण मानते हैं। क्तु अतिमानसिक रूपानरण सबस 
कठिन है। उसक लिए आरोह और अवराह दानो अनिवार्य हँ। मनुष्य को अतिमानसिक 
चरातल तक पहुँचने के लिए प्रथास भी करना चाहिए ओर उस पर ऊपर स भागवत क्रणा 
का अवराह भी होना चाहिए। जब कुक ऊऋतिमानस का अवतरण नही हांगा मनुप्य का सपूर्ण 
रूपातरण भी अवरद रहेगा। श्री अरविंद ने क्हा है. जब तक भागवत करणा अपनी पूरी 
शक्ति के साथ नीच नहीं उतरती मनुष्य का सपूर्ण रूपातरण बितकुन असभव 
है। 


४७/चेतना की शिखा 


वैज्ञानिक विक्रासवाट इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि आखिर जड़ स चंतन की 
उत्पत्ति बैस हुई न यह यही बता सकता है कि स॒ष्टि हुई क्‍्या। वह शायद यह समझता हे 
कि सृष्टि की रचना आकस्मिक घटना है काई निर द्वेश्य कार्य है जो खुद ब खुद घटित हा 
गया है उसक पीछ किसी शक्ति की सुनियोजित याजना नहीं है। काई आश्चर्य महीं कि 
बहुत से दार्शनिक स्‌्टि का अर्थदीन समझन लग हैं एच्सई मानने लगे हैं। किंतु श्री 
अरविंद कहत हैं कि एसी बात नहीं है। जड़ मं चंतन छिपा हुआ था। वही अपनी याजना के 
अनुसार विकास की लीता सपन्‍न कर रहा है। ससार वी छोटी से छोटी और बड़ी से-बडी 


घटनाआ के पीछे उसका हाथ है। सूष्टि की प्रत्यक रेखा प्रत्येक बक़््ता म कोई 
अर्थ है। 


सृष्टि वी रचना संयोग (चास) वी बतरतीब ईटा स नही हुई है। नियति का 
निर्माण करने वाला दवता चक्षुहीन नही है। जीवन वी योजना किसी चेतन 
शक्ति न बनायी है। इसकी प्रत्येक रखा और हर एक कर्ष (वक़्ता) म॑ काई 
न काई अर्थ है। 


(सावित्री) 

इसीलिए मै मानता हू कि श्री अरविद क याग मे भक्ति वी पूरी गुंजाइश है क्योकि 
भक्त वा छाइकर मनुष्य के पास और कौन साधन है जिसके द्वारा वह भगवत्कृपा का 
आहवान करे? भगवत्त्कृपा की पाग्रता आत्म समर्पण से आती है गुरु कृपा से आठी है और 
श्री मा क आशीर्वाद से आती है। हां श्री अरविंद का यह कहना सत्य है कि भवित्त वी पूर्णता 
तब है जब वह कर्म और ज्ञान भी बन जाय। 

जब अंतिमानसी ज्याति मनुष्य क भीतर प्रवेश करेगी तभी मनुष्य सच्च अर्थों मं 
अध्यात्मजीवी या नास्टिक बीग के रूप म बटल सकगा। अध्यात्मजीबित का प्राप्त करना 
व्यक्ति की चरम पूर्णता है बही उसका चरम विकास भी है। 

अध्यात्मज'विना पहल कुछ लागो का ही प्राप्त हागी। किंतु य कुछ लोग ही नाभिक 
हागे जिनके प्रभाव स सारा समाज अध्यात्मजीवी बन जायगा। 

श्री अरविद ने काई अर्वाध नहीं बतायी है कि यह रूपातरण कब तक सपन्‍्न होगा। 
किंतु यह बात उन्हाने अवश्य कही है कि यह रूपातरण चमत्कार सं घटित नही होगा न 
वह अचानक आयगा। यह कल्पना मनुष्य के दवत्व की कल्पना है। उसकी प्रगति शनै शने 
के सिवा ओर कुछ हा ही नहीं सकती है 

क्तिनी घीमी गति है! दिकास 

फिलना अदृश्य हो चलता है 

इस महा घृक्ष मे एक पत्र 

सदियों के बाद निकलता है। 


(रेश्मिरथी) 
इस अध्यान्मजीवी मनुष्य अथवा अतिमानव क लसण क्या हाग इस बार म॑ भी कई 
_प्रया न अनुमान उगाय ह। शायद उसकी सज्ञाए पाच स अधिक हा जाय। शायद वह अमर 
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हा जाय। श्री अरविद स्वयं सोचते थे कि अतिमानसीकृत मानव को भोजन वी आवश्यकता 
नही हगी। समव है वह कास्मिक ऊर्जा से अपनी पुष्टि ग्रहण कर ले! किसी किसी ने यह 
अनुमान भी लगाया है कि अमरता का अर्घ स्वच्छाफ़रण हागा। जब आज का आदमी वस्त्र के 
पुराना होने पर उसे छोड देता है तब अतिमानव भी शरीर के पुराना पड़ने पर उसका त्याग 
ही करंगा। 
ये सब-के सब अनुमान हैं। अगर हम प्रमाण चाहते हो तो हमे सावित्री वी शरण 
जाना पड़ेगा। 
अमरता के तोक से आकर पृथ्वी पर उपनिवेश बसाने वाना सप्राट। 
घरती पर उसकी आत्मा स्वर्ग के प्रतिनिधि के रूप म॑ निवास करती थी। 
उसका प्रत्येक कार्य अपने पीछे एक पदचिह्नन छोड़ता था जो किसी देवता का 
परदचिहन था। 
बह अपनी सुंदरता और अपने आनद का आप ही कलाकार था। 
हमारे मर्त्य दैन्य के बीच वह अमरता का साकार रूप था। 
जो मानस ससीम था वह निस्सीम प्रकाश बन गया। 
रूप की छलना म॑ न॑ फसकर वह सीधे आत्मा को देख लेता था। 
अपने विचार वह दूसरो के भीतर सुनता था। उसका आतरिक व्यक्तित्व दुसरो क 
व्यक्तित्व से एकाकार था। 
जब मानव समाज अध्यात्मजीवी हो जायगा तब सबवी चेतना सबकी चेतना से 
एक्कार हो जायगी और आज सभ्यता जिस त्रास से पीडित है जिस संघर्ष स छिन्‍न भिन्‍न 
है जिस मृत्यु से डरी हुई हे वे सब क सब समाप्त हो जायेग। मनुष्य क भीतर न ईर्ष्या 
हांगी. न द्वप होगा न कीर्ति की कामना हागी न प्रमुत्व जमाने का लाभ होगा। 
यह स्वप्न इतना सुदर है कि लगता हे वह सच नही होगा। पृथ्वी को स्वर्ग बनाने वी 
कल्पना अनक बार की गयी है कितु वह यूटोपिया बनकर रह गयी है। क्या श्री अरविद का 
विकासवादी भिद्रात भी यूटोपिया ननकर ही रड जायेगा? आशा केवल इस बात से बघती है 
कि उनन्‍्य यूटोपियाआओं क कर्त्ता केवल मेधावी चितक थ॑ किंतु श्री अरविंद वी असली 
विशेषता यह थी कि वे योगी थे। उन्हांने जे कुछ लिखा होगा देखकर लिखा होगा केवल 
सोचकर नही। 
श्री अरविद के दर्शन का मूल वेदात मे है। वेदात तो सारे संझार क॑ सामने पडा हुआ 
था क्तु किसी को यह सूझा ही नही कि जड़ को मी चेतन और सत्य मानकर वह शक्र के 
मायावाद को अमान्य कर दे। यह साहसपूर्ण सूझ श्री अरविद में प्रकट हुई ओर एक आर जहा 
'उन्हाने पाणत्याद का ऊपान्य चर दिया वहा दूसरी सार उन्हाने विकास दैजानिकों यो 
भी इस खायी हुईं कडी का सघान दे दिया कि आखिर सृष्टि बनी क्या। सृष्टि बनी इसलिए 
कि जड़ क मीतर चेतन प्रच्छन्‍न था ओर वह अपनी पूर्णावस्था का पहुचना चाहता था। मन के 
स्तर तक वह पहुच गया है। क्तु वह यही नहीं रुकेगा। बह सच्चिदानद की 
ओर जा रहा है। 


४२/चेतना की शिखा 


उपनिषत मे स श्री अरविद दर्शन वी लगभग पूरी समानता तैततिरीय उपनिषद क 
साथ बैठती है। तैत्तिरीय मं ही मृगु वी वह कया आती है जिस पर से अन्नमय प्राणमय 
मनोमय और विज्ञानमय कोशा वी कल्पना वी गयी है। भृगु महर्षि वरूण के पुत्र थे। एक दिन 
भूपु मन अपन पिता से कहा मुझे ब्रहम वी शिक्षा दीजिए। 

चरण न कहा ब्रहम को जानन के साधन अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाक्‌ हैं। 
जिसम स॑ सबको उत्पत्ति हाती है जिसके बा से सबका अस्तित्व हे और जिसमे सब 
वितीन हां जाते हैं वही ब्रहम है। 

भूगु न ब्रहम को जानने क हिए तप किया और तब पिता क पास आवर वे बाल 

अन्न ब्रहम है. अर्थात मैटर ब्रहम है। पिता न कहा तुम और तप क्रा। 

दूसरी तपस्या क बाद भुगु न पिता स आकर क्हा॒प्राण ब्नहम है। पिता न कहा 

और तप करा। 


तीसरी तपस्या के बाद भूगु ने कहा मन ब्नहम है। पिता ने उन्‍्ह॑ फिर तपस्या करन 
का आद॑श दिया। 


चौथी तपस्या के बाद भूगु का अनुभूति हुई कि विज्ञान श्रहम है। और पाचवी तपस्या 
के बाद उन्हे बाध हुआ कि आनद ब्नहम है। 

इस कथा से जा चित्र बनता है वह यह है कि स््‌॒प्टि क निम्नतम स्तर पर जो वस्तु 
जडवंत्‌ पड़ी है चतना उसके भीतर भी विद्यमान है। इसी तिए पहली खोज में भुगु ने अन्न 
का ब्रहम मान लिया। इस निम्नतम स्तर से चतना ज्यो ज्या विकास पाती हुई ऊपर वी ओर 
बढती है त्या-त्या क्रमश प्राण मन और विज्ञान प्रकट हाने हैं। चेतना का चरम विकास 
आनद है जा ब्रहम का स्वरूप है। 

जिस श्री अरविद अतिमानस क्हत हैं वह कदाचित्‌ वही धरातल है जिसे तैत्तिरीय 
न विज्ञान कष् है। ह. मन ओर अतिमन के बीच श्री अरविद ने उच्चतर मन प्रकाशित मन 
सबुद्र मन और ओवरमाइड के नाम से जा चार सापान बताये हैं घह उनकी अपनी सदमावना 
है। 

श्री अरविद आश्रम का वास्तविक आरम सन्‌ १९२६ ई से माना जाता है। उस साल 
अपन जन्म दिवस क अवसर पर श्री अरविद न इस विपय का स्पष्ट करने के निर्मित्त एक 
छारा-सा उक्‍़्तब्य निया था कि उनक यांग का वास्तविक उद्दश्य क्या है? 

हमार योग का वास्तविक उद्देश्य एक चेतना को एक शक्ति का एक प्रक्राश को 
एक वास्नविक्ता को ऊपर स उतारकर नीचे लाना है। यह शक्ति उस चेतना से भिन्न है 
जिस पाकर पृथ्वी क सामान्य जीव सतुष्ट हा जात हैं। यह सत्य है कि यह चेतना यह 
शीक्‍तत सत्य की यह ज्योति यह भागवत सत्ता पाँधिव चतना का ऊपर उठायगे और यहां 
जा कुछ भी ह उसका रुपातरण कर दगी। 

याट रखा कि अन्य यागो के जा अतिम उद्दश्य हैं वे हमारे हाए प्रथम सापान हैं 

पहली शर्तें ह। पुगन समय म यटि यागी का ब्रहममचतना वी अनुभूति हा जाती थी उसक 
भीतर काई ज्याति या शक्ति उतर आती थी अथवा अनान ताक की काई क्रिण कौध जाती 
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थी ता वह इतन सम संतुष्ट हा जाता था। यदि मन का काई आध्यात्मिक अनुमूति प्राप्त हो 
जाती थी अथवा प्राणिक तत्व का संपर्द मन क साथ हा जाता था ता यागी हतन का ही पर्याप्त 
समझ 7ता था। उस समय निश्चातता ही स्थिति का ही यागी माल अथचा परम ध्यय मान 
लगन थे। 

इस स्थिति वी अनुभूति परम सत्ता क प्रति अपने अत करण का खा" देना अज्ञात 
छाक वी झताक ओर अनुमूतियां प्राप्त करना अह वी स्थिति स ऊपर उठ जाना सार्वभौम 
मानस और सार्वभौम आत्मा का अनुभव प्राप्त करना य ता हमार याग वी पहती 
शर्तें हैं। 

हमाग घ्येय ता यह है कि हम महत्तर चतना का पुकारकर प्राणिक स्तर पर लाये 
शारीरिक स्तर पर उत्ताग जिससे मूत स शिखर तक सर्वत्र परम शाति और सार्वभौमग़ पूर्ण 
रूप स व्याप्त हा जाय। अगर यह संभव नहीं हुआ ना रुपातरण वी पहगी शर्त ही अधूरी रह 
जायगी। 

जब तक प्राण का रूपांचरण नहीं हाता तब तक मन का रूपांतरण हागा ही नहीं। 
अनुमूतिया ता प्राणिक जीत्र का ही प्राप्त हाती हैं। अगर प्राणिक स्तर रूपातरित नहीं हुआ 
ता रूपांतण किसी भी स्तर का नहीं हागा। 

और प्राणिक क संपूर्ण रूपातरण के तिए यह आनृश्यक हे कि शारीरिक जीव भी 
परिवर्तित हो वह भी भगवान वी आर उन्मुख ओर उन्मुकक्‍त हा। जत्र तक जीवन क परिवेश 
अयाग्य हैं तब तक प्राणिक जीव भी भागवत अनुभूति म असमर्थ रहगा। 

साथ ही शरीर क भीतर जा सूक्ष्म शरीर हैं वह त्तब तक नहीं रूपातरित गा जब 
तक बाहरी शरीर यानी बाहय मनुष्य परिवर्तित न है जाय। हमारा थाग सपूर्णता का योग है 
और इसक अदर प्रत्यक मांग अन्य सभी भागा पर निर्भर करता है। इसत्निए लक्ष्य से इधर 
ठहर जाने वा यह अर्थ ता हा सकता है कि अभी हम अग। जीवन की तैयारी कर रह है किंतु 
इसका अर्थ विजय नहीं है। 

काई पश्त स्थायी रूप से रूपातरित हा इसक लिए आवश्यक है कि सभी पक्ष 
रूपातरित हो जाय॑। 
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क्या श्री अरविद अकेले है? 





जल 





जब तक परमाणु का भजन नहीं हुआ था भौतिवी का विश्वास था कि द्रव्य कोई ठोस पदार्थ 
है। कितु परमाणु के टूटने के बाद दिखायी यह पड़ रहा है कि द्रव्य भी शून्य स्पेस ही है। 
न्यूटन मानत थे कि प्रकाश कण है। नयी भोतिवी कहती है कि प्रकाश कण भी हे 
और तरग भी॥ 

भौतिकतावादी यह भी मानत थे कि देश और काल की सत्ताए अज्ग-अलग और स्वतत्र 
हैं। क्तु नयी भौतिवी समझती है कि बात एसी नहीं है। देश और काल कही न कहीं 
जाकर एक हो जात हैं। उनकी सत्ता एक है और उसी एकता मे स हमार मन ने अपनी 
सुविधा के लिए दश और काल को अलग-अलग कर लिया है। 

नयी भौतिकी को यह भी पता चला है कि विद्युत और चुबक की शक्तिया वास्तविक 
नही हैं वे हमार मन की कव्पनाए हैं। गुरुत्वाकर्पण वी शक्ति ऊर्जा और मामटम के 
सिद्वात सब के सब हमारे मन की रचनाए हैं। 

मौनिवी का हर उचा सिद्धात अब गणित की भाषा म॑ बोल रहा है। क्नु पहले वह 
इंजीनियर और भेकेनिक की भाषा बालता था। गणित शरीर नहीं मन है। 

इन कई उद्ाहरणा से मे जिस बात का रेखाकित करना चाहता हु वह यह है कि 
विज्ञान अब भोतिक्ता स निकलकर मानसिकता की आर बढ़ रहा है मंटरियक्तिज्म से आगे 
मेर्टाएज्म में प्रवश कर रह्म है। 

विज्ञान म मंटज्म को प्रत्ृृत्ति बट रही है कवल इतने से अरविद-दर्शन का समर्थन 
नहीं हाता। यह दर्शन ता मन क अतिक्रमण का दर्शन है। फिर भी यह बात घ्यान देते क याग्य 
है कि ठत्द घुस प्रकाशनान थम और सचुद मन का स्वधाष शरर के स्वभाव से नें मन के 
ही स्वमाव से मिलता है। श्री अरविंद मन से ऊपर जाने की राह दिखात थ विज्ञान 
शरीर सर ऊपर उठकर मन की आर जा रहा है। और मन शरीर की अपक्षा आत्मा के अधिक 
साप है; सप्तव है जिस प्रकार भ्री अरादिंद न बुद्धि और मन का असमर्थ मानकर अति मन 
का अनुसंधान क्या उसी प्रकार विज्ञान का भी यह स्वीकार करना पड कि सूष्टि का जा 


परम रहस्य हैं घह बुद्रि से जाना नहीं जा सकता न कवल बुद्धि स मनुष्य अपनी समस्याओं 
का समाधान पा सकता हे 
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सच ता यह है कि विज्ञात बुद्धि वी असमर्थता वश स्वीकार करे मा नहीं उन्‍्नीसवी 
और बीसवी शताब्दी क कई दार्शनिका ने उस स्वीकार कर लिया है। इसी[ए बुद्धि की जगह 
अबुद्दि और रीजन क बदल अनरीजन की चर्चा अब आम हान लगी है। यह और कुछ नहीं 
उन आशाओआ क विफ्त हाने का परिणाम है जा आशाए मनुष्य न बुद्विवाद से लगा रखी थी। 
बुद्धि सहायिदा थी बुद्धि ही अब शाप वन गया। आज ससार ध्वस क कगार पर खड़ा है। 
इसकी जिम्मेदारी बुद्धि पर डाली जाय या अध्यात्म पर? 
ब्ुद्वि की जैसी तीत्र आलाचना श्री अराविद न की है वेसी ही आयाचना पास्क्य और 
क्किगार्ड न भी वी थी। और उन्होने भी समाधान यही दिया था कि बुद्धि वा विकल्प यह है 
कि मनुष्य ईश्वर के उस रूप पर श्रद्धा रखना सीख जिसक्रा आख्यान बाइवल ने 
किया है। 
प्रांस क प्रकाड दार्शनिक हनरी बरसों मी बुद्धि को अनुपयांगी और असमर्थ मानते थे। 
उनका मत यह था मिं इनट्दैशन या सबुद्धि का विक्रास क्य बिना मनुष्य का उद्धार नहीं 
हागा। यह बड़ी ही अदमृत बात है कि जा भी चितक बुद्धि वी असमर्थता का समझ दाता है वह 
श्रद्ा वी आर चला जाता है। बर्सों का भी मत था कि मनुष्य वी अंतिम निरयनि यह है कि वह 
जीव) धारा क साथ मित जाय ईश्वर क माय एकाकार हा जाय। 
मार्टिन हेडगर ओर श्री अरावद समझातीन थे क्तु एक दूसर को मे नहीं जानते थ। 
फिर भी हडेगर का चिंतन श्री अरविद के चितन स॑ मा खाता है। तर्क बुद्दि का हडयर भी 
अपर्याप्त मानता है। वह मी कहता है कि क्या साचन स हम सत्य का नहीं पा सकत। सत्य 
वह है. जिस हम जी सकते है जिसकी हम॑ अनुषृ्ति प्राप्त होती हे। वैयक्‍्तिक मान को 
हड़गर भी हय मानता है। उसया भी विचार है कि पृथ्वी का रूपांतरण ही मनुप्य क सामने 
एक्मात्र उपाय है। जिस श्री अरविद अध्यात्मजीवी मनुष्य कहत हैं. उस हड़ेगर न आर्थटिक 
बोग यानी प्रामाणिक जीत्र कहा है। 
विकास की प्रक्रिया यात्रिक है अर्धात वह एक निर देश्य प्रवाह है इस स्थापना का 
स्वीकार करन म आधुनिक विकासबादिया का दुविधा हान लगी है। हमरी काउरबुड न 
( हवा युशन एड मैस प्यस इन नचर म) तिखा है कि मासित यह होता है कि परिवश की 
अपनी सीमाए हैं और विकास अपनी पूर्णता पर तब पहुचंगा जब उसके विए आतरिक 
प्रयास क्या जाय। अर्थात्‌ विक्षस का ब्रीडाक्षत्र अब शरीर नहीं चेतना है। मनुष्य प्रकृति क 
भरास निश्चित मरी बैठ सकता परिवश वी सीमाओं स बाहर निकटान के लिए उसे भीतर 
स॑ जार एगाना हागा। 
यह बात हनरी बरसों न भी लिखी है कि भोतिवी एवं रसायनशास्त्र क नियमां स सारा 
पीवन परिभाषित नहीं जिया जा सक्ता। बगता है विक्नस के आरभ स ही चेतना विद्यमान 
रही हैं। 
इस संयघ मेँ श्री अरविद-दर्शन का सबसे अधिक समर्थन पियर टेलहाई द चार्डिन में 
मितता हे। ठन्हान द फ्नामनन आव्‌ मैत नामक अपनी पुस्तक म विक्रास वी अनक 
समावनाओ पर विचार क्षिया है और व इस निष्कर्ष पर पहुच हैं कि विकास की यात्रा चतना 
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की ओर है पूर्ण चेतना वी आर है। प्रकृति निर्जीव पदार्थ नही है। वह चेतन और सजीव हे। 
समाज एक दिन अपने नाना सघर्षों नाना विपत्तिया छौर समस्त रोगो स॑ अवश्य 
मुक्त हो जायगा। 
क्तु टेलहाई का मत है कि यह सब विज्ञान ही सपन्‍न करेगा जब कि श्री अरविद 
समझत हैं कि आग का विकास केवल आध्यात्मिक चेतना क॑ विकास से पूर्ण होने वाला है। 
टेक्नावगजी की बुद्वि मनुष्य की बुद्दि से आगे बढ़ गयी है। मनृष्य मे वह नैतिकता चाहिए वह 
आध्यात्मिक सामर्थ्य चाहिए जो विज्ञान से उत्पन्न शक्त्तियो को सभाल म॑ रख सके। और 
यह सामर्थ्य उस चेनना क आध्यात्मिक रूपात्तरण से ही प्राप्त होगी। 
इधर श्री अरविद वी तुलना गुरजिएफ और उनके शिष्य ओस्पेस्की स भी की जाने 
लगी है। गुरजिएफ पड़ित कम सत अधिक थे। किंतु ओस्पेंस्वी कठोर त्तार्किक और बहुत 
बड़े विद्वान थे। गुरजिएफ ने भी अध्यात्मजीवी मनुष्य दी कल्पना की है और इस बात पर 
जोर दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सब से पहले अपने-आपको पहचान। इससे 
श्री अरविंद का इतना ही समर्थन प्राप्त होता है कि मनुष्य का अगला विकास अध्यात्म की 
दिशा म॑ है। औस्पैस्वी ने इसी समावना की गृढ़ तर्कों से सिद्ध किया है। लेकिन ओस्पैस्वी के 
विषय मे एक लेखक (श्री केनेथ वाकर ने) यह कह डाला है कि उनके भीतर आध्यात्मिक 
दृष्टि की वह प्रामाणिकता नही मिलती जिसके दर्शन हमे श्री अरविद मे छोते हैं। कितु 
गुरजिएफ सिद्ध पुरुष थे यह बात ससार क अनक अध्यात्म प्रेमी मानते हैं। यूराप केवल 
टेक्नाक्रटा का महादेश नही है यहां भी आध्यात्मिक सिद्ध जन्म लत्ते हैं। यहा अलेकसिस 
केरल की याद आना स्वामाविक है। छनकी दो पुस्तक मैन द अननान ओर रफ्लेक्शस 
आन लाइफ बहुत प्रसिद्ध हें। केरल सर्जन यानी सैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक विश्लेषण क 
द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि सारो सभ्यता विनाश वी आर जा रही है। वह बचयी तभी 
जा सकती है जब मनुष्य की बुद्धि का विकास हां मनुष्य मैटर के साथ स्मिरिट को आर भी 
जाय और उन गुणों को वापस ल्ञाय जो घर्म के साथ विकसित हुए थ। बुद्धिवाद के नाम पर 
परंपरा की खिल्ली उड़ाकर मनुष्य ने अपने लिए िपत्ति आतजत कर लौ हे। 
अक्सर कहा जत्ता है कि श्री अरविद ने सुपरमेन अथवा अतिमानव की कत्पना 
नीत्से (मृत्यु १९०० ई ) से उधार ली होगी। यह बात गलत भी है और ठीक भी। ठीक वह 
इसलिए हे कि सुपरभेन शब्द का प्रयाग श्री अरविद से पूर्व नात्से न ही किया था। और गलत 
दह इसलिए है कि नीत्स दी कहपना का सुपरमैन शी अरविद वी कल्पना के सुपरमैन से 
उतना है| भिन्‍न है जितना भिन्‍न राक्षस देवता से होता है। मीत्से का सुपरमैन यह है जा 
सबको मारपीट और दबाकर आगे निकल जाता है। नीत्से ने जिस सुपरमेन वा सपना देखा 
था उसका सूर्त रुप हिटलर म्‌ टिखायी पहा। किंतु श्री शरविद वा सुपरमैन नास्टिक बीग 
होगा अध्यात्मडीी मनुष्य हागा जा समाज का दबाकर झपना अनुगामी नहीं बनायगा 
प्रत्युत उसे अपने त्तज अध्यात्मबन और चरित्र स प्रभावित करक रूपातरित करेगा। हां 
इस बात में नीन्‍्स और श्री अरविंद एक्मत यरूर हैं कि सस'र का उठाकर यदि सचमुच 
क्िसी उच्चतर घशतल पर रा जाना है ता यह कार्य किसी उच्चतर नूतन मानव जाति व 


क्या श्री अरविंद अकेते हैं?/४७ 


द्वारा ही संपसन किया जा सकता है उन शागा के द्वारा नहीं' जा अपनी वैयक्तिक मुक्ति क 
दिए प्रयास कर रह हैं। 
फिर भी नीत्स और श्री अरविंद क दा-एक मुहावरा म॑ कुछ साम्य अवश्य है। श्री 
अरविंद ने अतिमानस क अवतरण क प्रसंग में कहा था कि यह वह कदम है जिसके लिए 
सारा विक्षास तेयारी मात्र था। और नीत्स ने भी कहा है कि मानवता का सारा इतिहास 
अतिमानव का जन्म दन वी तैयारी भर है। नीत्स न यह बात भी बार-बार कही थी कि मनुष्य 
वह वस्तु है जिसका अतिक्रमण हाना है। 
सुपरमेन शब्द का तो नीन्‍्स ने प्रयोग अवश्य क्या था किंतु सुपरमाइंड अथवा 
सुपरामेटलाइज्ड बीग की कह्पना उसे नहीं सूझी थी। और वह उसे सूझती भी केसे? वह तो 
मानता था कि में बिलकुल शरीर हे और शरीर से अधिक कुछ भी नहीं हूँ। 
नीत्से ने उन ह्ञागां पर व्यंग्य किया है जा स्वर्ग के होम मे शरीर को दढ़ित करते हैं। 
यह बात उस फिर श्री अरविद क समीप ता देती है। लकिन नीत्स न॑ यह भी कहा था कि 
युद अगर वीरता स लड़ा जाय तो जिस घ्येय के लिए वह लड़ा जाता है वह ध्येय पवित्र हो 
जाता है। मेरा खयाल है अरविंद-दर्शन के आलोक में यह उक्ति घृणित समझी 
जायगी। 
यहां हमार भीतर यह जिज्ञासा स्वभावत ही उठती हे कि मार्क्सवादी दर्शन के साथ 
श्री अरविद के विचारां का कहीं कोई मेल है या महीं। शंकर मैटर को माया समझते थे किंतु 
श्री अअविद उस सत्य मानते हैं, इस बात को ढीकर मार्क्स और श्री अरविद के बीच एक 
हलकी झाई भर समता जरूर दिखाया देती है। लेकिन वह कुछ नहीं है क्याकि मार्क्स 
आत्मा क अस्तित्व को नहीं मानत हैं। वैसे श्री अरविद ने एक बार कहा था कि मै भी अपने 
को कम्युनिस्ट समझता हू किंतु यूरोप मं समाजवाद के जे प्रयाग हुए हैं वे मुझे यसद नही 
हैं। अन्यत्र भी उन्हाने कहा हे 
जैसे प्रातृत्व वी मावना ईर्ष्या दरंघ और पारस्परिक वध वी भावना से श्रेष्ठ 
है वैसे ही साम्यवादी सिद्धांत मी व्यक्तिवाद के सिद्वात से श्रेष्ठ माना जायगा। 
लकिन यूरोप म॑ समाजवाद की जो योजनाए आविष्कृत की गयी हैं वे जेल हें 
अत्याचार हैं बेल क कघे पर जुए के समान हैं। 
एक बार और उन्होने कहा था 
पृथ्वी पर सही ततोर पर साम्यवाद वी स्थापना तभी समव है जब उसका 
आधार आत्मा का प्रानृत्व ओर अहेभाव की मृत्यु हो। 
मरा खयाल है श्री अरविद-आश्रम में सामूहिक जीवन का जो प्रयोग चल रहा है. वह 
इसी श्वाध्यात्मिक साम्यवाद का प्रयोग है। आपद्वर्म क रूप मे श्री क्रविंद रूसी प्रयाग वी भी 
उपयागिता स्वीकार करने थ। उन्हाने कहा था कि रूसी प्रयोग यदि नही हुआ हाता तो 


मानवता का अनुमच अधूरा रह जाता। 
श्री अरविंद की मजेदार तुलना उईदँ और पारसी के कवि माहम्मद इकबाल के साथ 


४८/चेतना की शिखा 


दी जा सकती है। इकबाल पर नीत्से और हेनरो घर्सों वा पूरा प्रमाव था। बुद्रि वी आलोचना 
उोंने बरसों से सोसी होगी अथवा संभव है बरसों और भारतीय वेदात दोनां को उन पर 
प्रभाव रहा हो। बुद्धि के मार्गदर्शन में' चलना इकबाल को बिलकुल पसंद महीं था वे दित की 
रहनुमाई का यवीन करते थे। बसों की भाषा में ऊगर इकछ्करा के दिल का अनुवाद किया 
जाय तो वह हनटुइशन ही समझा जायेगा। 

शुजर जा अक्‍्ल से आगे कि यह नूर 

चिरागे-राह है. म॑जिल भहीं हे। 


इससे भी कडी बात इकबाल ने यह कही | 
जो उक्त का शुत्ता हो थो दिए न फर व्यघृत। 


चुढ्गिवाद वी ऊँंघ उपासना करते-करते यूरोप सब॑ंनाश के जिस कगार पर पहुँच गया 
है उसके आसार इकबाल को अपने यूरोपीय प्रवास के समय दिखायी पड़ गये थे और 
पश्चिमी जगत को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा था 

तुम्हारी लह॒जीब अपने च्यंजर 

हे आप ही खुदकुशी करेगी। 

जो शाख्रे-नाजुक पे आशियाना 

बनेगा नापायदार होगा। 


एक तरह क विक्रासवाद की कल्पना इकबाल ने भी वी थी और वह कल्पना भी 
आध्यात्मिक चेतना के विकास पर ही आधारित है। हजरत मोहम्मद मे कहा था 
तखल्लकुबी अखलाक अल्लाह। अर्थात्‌ अपने भीतर अल्लाड के एखलाक अथवा ईश्वर के 
गुणों को धारण करो। इस पर से इकबाल ने यह सिद्वांत तिवाला कि आदमी जब तक 
अल्राह के समान नहीं बनता तब तक उसका व्यक्त्तित्य पूर्ण नहीं होगा। जो आदमी 
अल्लाह से जितनी दुर हे वह उतना ही अधूरा हैं। जो अह्लाह के सबसे नजदीक आ गया 


उसी का व्यक्तित्व सबसे अधिक पूर्ण होता है। लकिन ऐसा व्यक्ति ईश्वर म॑ लोन नहीं 
होता बल्कि ईश्वर ही उसमें लीन हो जाता है। 


काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है? 
मोमिन थी ये पद्दचात [कि गुम इसमें है आफाक। 
यही नहीं बिक इकबादा ने यहां तक कह ढाला है 
खुदी को कर बुलंद हतना 

कि हर तकदीर के पहले 

खुदा बंदे से खुद पूछे 

ध्ता नेरी रजा क्‍या है। 


यानी उच्चतम विकास पर पहुंचे हुए व्यक्ति वी पहचान यह है कि उसकी हरूण 
भगवान की इच्छा में! विलीन नहीं हाती भगवान वी ही इच्छा उस भक्त की इच्छा म॑ 


क्या श्री अरविंद अकंता हें?/७५ 


विल्लीन हो जाती है। मत खयाल है इस शेर के पीछे कही-न-क्हीं ईश्वर-हता नीत्से का 
प्रभाव काम कर रहा है। अथवा यह भी संभव है कि इस शेर के पीछे उस सूफियाना अनुभूति 
की प्रेरणा हो जिसकी मस्ती म आकर कबीर ने कहा था 


समुृंद समाना मूंद में कबिरा गया हेराय। 
अथवा 
सतह ग़म की गति नहीं तह॑ घर विया क्थीर। 
या 
पाछे-पांछे हरि फिरें कहत क्चीर-फ्मीर। 


यही इकबाल का पूर्ण मनुष्य है। जिस श्री अरविंद न अपनी कल्पना का अतिमानव 
मान्य है, इकबात अपनी कल्पना के अनुसार उसे नायबे-इलाही कहते हैं। लेक्नि नीत्से 
की कल्पना का सुपरमेन इन दाना कत्पनाओं से भिन्‍ने है। श्री अरविद और इकबाल 
अध्यात्मवीती मपुष्य की राह देख रहे हैं किंतु इतिहास न साबित कर दिया है कि नीत्से 
हिटलर की राह देख रहा था। नीत्स वा डोर गतन जगह पड़ गया। अन्यथा वह अपनी इस 
कत्पना क दिए अवश्य वंदनीय है कि मनुष्य का विकास अधघूरां है उसे अपन आपका 
अतिक्रमण करना चाहिए। 

क्दु इकबाल हमेशा नायभे-इलाही वी कल्पना म॑ मस्त नहीं रह सके। नीत्से वा 
फार्म अपनाकर व॑ उसक विचारों से मुक्त रहने वी वाशिश म॑ थ लेकिन यह काशिश हमेशा 
वामयात्र नहीं हुई। मुसत्मानों को उन्हान संत्र नहीं बाज बनने का उपद्श दिया और 
खुलकर कहा 

झपटना पलदना पलटकर हापटना 

लह गर्म रखने पा है हद यहाना। 

तया 
जो क्यूसर पर झपटमने म॑ मजा हे अय पिशर 
थो मत्रा शायद क्घूतर के छह में भी नहीं। 


जब भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थ उस समय एसी परक्तियां नीत्स का वाई 
सच्चा शिष्प ही ख सकता था। 

दविन आदम को स्वर्य भगषान न बनाया था या य विक्रास क प्रम म॑ खुद-ब-खुद 
उत्पन्न हुए इस विषय म॑ हकवाए ने विक्रासवाद का नहीं माना है और स्पष्ट कहा है कि 
आदम ईश्वर क निर्माण था आदम जत्र स्वर्ग सं उतर रह थ तब पुर्यी न क्या कहकर 
उनझा स्वागत किया था इस विपय पर हक्‍या। न एक बहुत अच्छी कथिता 
दिखी 

क्योतआंख जमी देख फाक देख फिशा देश्य 

मशारिक झहे उभरते हुए घृरज को जरा देख। 


ध0/चितनां वी शिखा 


सस जलबघए बेपरदा घी परदो भें छिपा देख 
एयासे जुदाई के सिसम देख जफा देख। 
इत्यादि। 


सभ्यता कसी न॑ कसी सक्ट स घिरती जा रही है इसका अनुभव प्राय अधिकाश 
चिंतका का हे रहा है मगर यह कोई महीं बताता कि इसका कारण क्या है और इस सकट 
से बचने वा क्या उपाय है। इस सक्ट की अनुभूति आस्वाल्ड स्पेगटार का हुई थी जिसने 
डिक्शाइन आब द वस्ट िखयर सारे ससार का चौका दिया था। इस सकट की अनुर्भूति 
क प्रमाण हम टी एस इतियट और अदाइस हक्स्‍्ले मे भो पात हैं। गात-मटठांत देंगे से इस 
सकट वा आधास महात्मा! गाधी को भी हुआ था। शायद इसी कारण व व्रिज्ञान और 
टकक्‍नायाओ वा शंका से दखते थे। विज्ञान और टेक्नाताजी पर कुछ थाड़ी शका श्री श्र्राविद 
का भी थी जिसका आमास हम उनकी दो-एक कविताओं से मिलता हैं। 
लकिन विज्ञान और ठेकनालाबी वा मनुप्य छाड दे यह बात न ता झ्मव है न 
वाहनीय। विज्ञान और टक्‍नाआजी को छाड़कर उनस अगयग मागन वा काम वेसा ही काप 
होगा जिसे श्री अरविद मे रिफ्युजब आवू 4 ऐसटिक ([वैरागी का त्याग) कहा है। 
श्री अरविंद का उद्देश्य मनुष्य वा वैराग्य सिधाना नहीं है। न यही खतरा है कि अतिमानस पल 
पहुचकर मनुष्य क मन का नाश हा जायगा और विज्ञान का यह स्ते बैठेगा। क्री अरविद के 
थोग म॑ भाश या निययें क्श्षी भी तत्त्व वा उहीं होता। अपने याग व विपय मे तो उम्हान 
स्पष्ट कहा है कि हमारे योग वा ध्येय आत्मविलय नही आत्मपूर्णता है। इसके सिझा 
श्री अरविंद के सिद्धांत में इवोल्यूशन और इनवायूशन के साथ हटेग्रेशन की शर्त भी म्ोजूद 
है। जीवन क्र उत्पन्न होने के बच्द भी द्रव्य जीवन वे साथ हे और मन के उत्पन्न हान पर मी 
द्रष्य और जीवन दोनों मन के साथ हैं। इसी प्रकार अतिमानस के अवतरण के षाद भी मानस 
या सन मनुष्य को उपक्षब्ध रहगा और विज्ञान की प्रक्रिया चउती गहेगी। 
एक संसार वह था जिसमें मनुष्य आत्मा की सत्ता मे विश्वास करता धा। एक ससार 
वह है जिसम घह विज्ञान ओर टक्‍्नाशॉजी को पूज रहा है पूज रहा है और मन टी मने भव 
से काप रहा है। अभी-अभी एक रोखक ने यह सुझाव दिया है कि मनुप्प को चाहिए कि वह 
नयी दुनिया के समी सरो सामान के साथ पुरानी दुनिया म द्रापश्च लौट जाय। इस प्रकार दा 
संसारो के मिलन से एक तीसरा ससार जनमगा जिसम॑ पुराने ससार की आस्लिक्ता भी 
होगी और नय समार का विज्ञान भी। फिर ऐसा हागा कि या ता मनुष्य एस अर्ववष्कार है 
नहीं करेगा जिसे वह सात म॑ नहीं रख सक या विज्ञान जिन शक्निया का आविष्कार 
करगा भनुष्य उन्हं ठापन काबू मं रख सकगा। 
यह ओर कुछ नही भ्री अरविद के विचारा का समझ बिना उनके हर गिर चक्कर 
बाटना है। भनुष्य को पुरानी दुनिया म॑ लौटने की परूरत नहीं है! उम इसी नयी दुनिया मे 
बेढे-बेठे यह समझ सेना है कि मैटर निर्वीव नहीं या। जावन और मन उसक भीता छिप हुए 
थे जा कालक्र्म म प्रक्ट हो चुव॑ हैं। किंतु मैटर क भीतर और भी शक्तियां प्रच्छम्न हैं आर 
वे प्रत्यक्ष वी जा सकती हैं। उच्चतर मन प्रश्मशित मन संबुद मन और आवद तथा सुपर 


क्या श्री उर्यरवद ऊकेले हे?/५९ 


कविता तब स्वत प्रवाहित होकर क्रम से बहने लगती है। यही स्वत स्फूर्त 
कविता भत्र है। 
श्री अरविद न यह भी लिखा है कि कविता रचने के लिए पहले मुझ भी आयास करना 
पड़ता था कभी कभी बहुत आयास करना पड़ता था। किंतु अब वह स्थिति नहीं है। कविता 
अन्न स्वयं प्रवाहित हाती है। उन्हाने यह भी टिखा हे कि इधर दस-बीस वर्षों मे मैने खास 
कुछ पढ़ा भी नहीं है बस उतना ही पढता हूँ जितने से संसार ऊ साथ संपर्व' रखा जा सकता 
है। लेक्नि याग वी उच्च स्थिति पर आरुढ़ रहने के कारण कविता व॑ जब चाहते थे तभी 
लिख लने थे। मीरादवरण राय अतिम बारह वर्षों के काल मेँ श्री अरविद के स्टेना रहे थे। 
उन्होने मुझ बताया है कि श्री अरविद एक ही बैठक म॑ पत्र भी लिखाने थे निबंध भी शिखाते 
थे और कविताएं भी शिख्वा देते थे। 
बहुत दिनां से यह विवाद चलता रहा है कि कविता आनद क लिए है या ज्ञन के 
लिए। कविता ज्ञान प्रदान करत्ती है यह बात श्री अरविद ने शायद कहीं कही नहीं है। क्तु 
ऐसी कवबिताए उन्हाने लिखी हैं. जिन्हे हम ज्ञान वी कविठा कह सकते हैं। किंतु कविता का 
चरम घ्यय मनारंजन वादा आनंद है इस मन का भी वे खड़न करते हैं'। वे कहते हैं कि बह 
घरातत सामान्य मनुष्य का घरातल है जिस पर कविता सोदर्य-बोध अथवा कल्पना का 
आनद मानी जाली है श्रवणा का सुख या उच्च कोटि का मनोरजन समझी जाती है। किंतु 
साधना क धरातल पर कविता न तो रस है न भाग है न देवापम मनोर॑जन का कार्य है। वह 
दिव्य आनद दंकर ही समाप्त नही हो जाती वह हमारे भीतर कुछ निर्माण करती है किसी 
लाक का प्रकाशित करती है। 
दृष्टि हृदय और विचार ये कविता क् निश्चेष्ट (पैसिव) माध्यम हैं। आध्यात्मिक 
कविता वी रचना आत्मा करती है और आंत्मा ही उसका ग्रहण और आस्वादन भी 
करती है। 
थ्री अरविंद का योग यह बताता है कि साधक को प्राणिक (वाइटल) स्तर से ऊपर 
उठ जाना चाहिए। किंतु संसार मे जो भी प्रभावशाली काव्य है वह वाइटल से उत्पन्न हुआ 
है। शकक्‍्सपियर वाइटल्कके कवि थे कालिदास वाइटटा के कवि थे सावित्री को छोड़कर 
स्वर्य श्री अरविद की कितनी ही कविताए वाइटल की कविताए हैं। 
मरा अपना मत है कि मनुष्य के भीतर तीन स्तर हैं। सबसे नीचे का स्तर जैव प्रवृत्ति 
का स्तर है। उसके ऊपर मन है और उसस भी आगे आत्मा है। जैव प्रवृत्ति के स्तर पर 
मनुष्य और पशु समान हैं। कविता का जन्म इसी जैव प्रवृत्ति क स्तर पर हाता है। अजब 
संयाग की बात है कि कविना क रसा के जो मून भाव हैं उनम॑ स अनेक मनुष्य म भी होते हैं 
और पशु घ भी. यही स्तर वाइट का स्तर है। श्री अरलिद शायद रुख मल के है कि कविता 
क उनन्‍म क समय बाइटल अवश्य आलोड़ित होता है किनु कविता वी चरम परिणति यह है 
कि वह बाइटल स उठ कर मन का अतिक्रमण करे और मन को अतिक्रांते करके बह आत्मा 
से आशिंगित ज्य जाया 
कविता का जन्म जैव घरातल पर हाता है किंतु उसकी सार्थकता तब है. जब वह 


५४/चेतना की शिखा 


आत्मा के घरातल पर पहुच जाये। 


चर्म का उन्‍्म आत्मा के धशत्तल पर होता है किंतु उसकी सार्यकता तब हे जब वह 
नीचे उतरकर हमारे जैव घरातल को प्रमावित करे। घर्म वी सबसे बड़ी अभिव्यकित्त हमारे 
चरित्र में हानी चाहिए। 
रस का आस्वादन हम मन से करते हैं. वाइटल यानी प्राणिक शक्ति से करते हैं। 
किंतु अध्यात्म मन और प्राण से आगे की चीज है। फिर भी श्री अरविद मानते हैं कि 
आध्यात्मिक कविताओं के भी मूल मे वाइटल का आलोडन अवश्य रहता है। यह अत्यत 
सूक्ष्म संकेत है। इसका पूरा रहस्य तभी समझ मे आ सकता है. जब कोई यह बता दे कि 
सावित्री कों रचना में प्राणिक आलोडन कहा-कहाँ पर है। 
अपनी पौठी के वाव्य-प्रेमियां के बारे में श्री अरविद का यह विचार था कि उनका 
काव्य-ज्ञान यादें शेली और बायरन पर नहीं ऊक्ता है तो टेमीसन और ब्राउनिंग पर आकर 
अवश्य रुक जाता है। किंतु नयी कविताओं से भी श्री अरविंद का परिचय था। वीट्स को 
श्री अरविंद महाकवि समझते थे। जब नयी कविवाओ के नमूने श्री अरविंद के सामने लाये 
यय॑ तो उनको प्रतिक्रिया हुई कि आलोचक सबसे अधिक जोर टेक्नीक पर दे रहे हैं किंतु वे 
भूल जते हैं कि टेक्नीक के कमजोर रहने पर भी महान आत्मा महान काव्य का निर्माण कर 
सकती है। श्री अरविद ने वबीरदास और मीराबाई के नाम नही लिये हैं। किंतु हम यहां इन 
संतरे की कविताओं को उदाहरण के रूप मे पेश कर सकते हैं। कवीर और भीरा दोनो की 
कविताओं में भाषा के किनारे बहुघा टूटे हुए मिलते हैं, किंतु भाषा के अनगढ़ होने पर भी 
उनवी कविताओं के भीतर जो आकाश दिखायी देता है जो गहराई नजर ऊाती है पह केवल 
भारत के लिए ही नहीं! समस्त विश्व-साहित्य के लिए अनूठी चीज है। 
एक जगह श्री अरविद ने शेक्‍्सपियर ओर दाते की तुलना वी है और कहा है कि 
शेक्सपियर प्रबल कवि है ग्रिंतु दाते बढ़ा ही उच्च कवि था। दाते ने जिस ऊंचाई का स्पर्श 
किया था शेक्सपियर का उस ऊंचाई का अनुमान भी नहीं था। 
इसी प्रकार श्री आरविंद ने ब्लेक की तुलना शेक्सपियर से ही वी है और कहा है कि 
शेक्सपियर म्गोक से नीचे पड़ता हे क्योंकि ब्लेक रहस्यवादी था और रहस्यवादी चेतना 
शेक्सपियर में थी ही नहीं। 
री अरविंद कविता में यांत्रिकता (कौशल तकनीक कलाबाजी) को अधिक महत्त्व 
नहीं दते थे। ठनको मान्यता थी कि कविता के मेफेनिकल कार्य का जिम्मा अवचेतन भी ले 
सकता है किंतु प्रेरणा वी डांधो में कविता की रचना ऊत्मा ही करती है और वह मेवे निज्म 
का खयारा न भी रख सकती है। 
अरविंद कत्रिता दी क्‍यौटो यह मानते थे कि यद्द वर्ण्य वस्तु वो आत्मा का 
'उद्घघाटन कर सकी हे था नहीं। वस्तु क वर्णन में जा छानेद है उससे घड़ा आनंद पह है. जा 
चस्तु थी आत्मा के उदघाटन स उद्घूत होता है। आत्मा वी अनुमूति का विप्रण ही असलो 
काष्य हे। हृदय और विचार चाहे जितना भी प्रयास कर उनके भीतर से देखने का काम 
घराणर झात्मा करती है। इ्सीनिए खदीत जहाँ हमाती निम्न प्र्धुत्तियों से होतो है केवत मन 


ओ उरपिंद दी साहित्यिक म्यताए/एए 


या बुद्धि से होती है वहा हम असली कविता वी भूमि से बाहर निकल जाते हैं। 

इतना कुछ होने पर भी कविता साधना का स्थान नहीं ले सकती। हा वह साघना में 
सहायक हो सकती है। इसीलिए कविता प्रसिद्दि के लिए नहीं ठिखी जानी चाहिए। वह 
स्वांत सुखाय भी नहीं लिखी जानी चाहिए! उसकी सार्थकता तब है जब वह भागवत सपर्क 
के लिए लिखी जाये। 

प्रत्येक कलाकार के भीतर एक पब्लिक मैन होठ” है जो कीर्ति चाहता है वाहवाही 
चाहता है ठापने अहँ वी सूप्ति चाहता है। किंतु योगी को यह सब-कुछ नहीं चाहिए। पह 
भगवान का सेवक होता है और भागवत सेवा ही उसका घर्म है। जो कवि साधना की राह पर 
है उसे महान लेखक बनने वी इच्छा भी छोड़ देनी चाडिए। बह प्रेरणा आने पर ही लिखे और 
केवल भगवान की सेवा के लिए लिखे उनके साथ सपर्क बढ़ाने के लिए लिखे। 

ख्गार वी कविता और जाज संगीत ये खिलौने हैं। इससे ऊपर उठना संवीर्णता 
नहीं साधक का विकास है। 

साधारणत उपन्यास पढ़ना साधकों के लिए ठच्छा नही है। विंतु कोई-कोई 
उपन्यास अपवाद भी हो सकता है। 

योगी आध्यात्मिक द्रप्टा होता है कवि को हम मानसिक द्र॒ष्टा कह सकते हें। कवि 
मन के चरातल पर है झतएवं योगी से वह हीन है। कवि जब योगी हो जायेगा तब वह भी 
मन के घरातल से उठकर अध्यात्म के धरातल पर चला जायेगा। 

अपनी उच्चतम अवस्था में कवि जिस सौदर्य और आनंद का रस लेता है क्रुषति और 
यागी बराबर उससे कहीं गंभीर रस में डूबे रहते हैं। 

गेटे शेवसपियर से कहीं ग्ीर कवि हैं कहीं ऊचा कवि है विंतु शेक्सपियर के 
समान वह शक्त्तिशाली नही है। शेक्सपियर केवल कवि था और कुछ वह था ही नही। किंतु 
गटे कई चीजे एक साथ था। कवि तो वह इसलिए बना कि कवि बनना उसे 
पसद था। 
घार्मिक कवि और रहस्यवादी कवि में भेद है। धार्मिक उत्साह मन की चीज है 
वाइटल वी शक्ति है उसका रहस्यवादी चेतना से कोई संबघ नही है। जो मन से परे नहीं 
गया वह अभी रहस्यवादी नहीं हुआ हे। 

शक्‍सपियर शैली और घर्ड्सवर्थ आध्यात्मिक अनुभूति के कवि नही थे। कु 
समाधि क क्षणा म कभी-कभी आध्यात्मिक सत्य उनके भीतर कौघ जाता था। ज्ञेकिन इनकी 
टेक्नीक निर्देष थी। इसके विपरीत एक दूसरे प्रकार के कवि हैं जो शुद्ध आध्यात्मिक 
अनुभूनि क कवि हैं. लकिन भाषा उनकी असमर्थ है अभिव्यक्ति की टेकनीक उनके पास 
नही है। य लांगे वा कहत हैं. उससे खुद तो बहुत अधिक अर्थ निकाल लेते हैं लेकिन दूसरों 
का उसस' उतना सर्च नहीं मिजताए 

कवि का भावना क आधिक्य की आवश्यक्ता नहीं होती उसे तो भावना की झात्मा 
की आवश्यक्ता हांती है। 

सभी कलाआ का जन्म एंद्रियता से हाता है. ससुअसनेस से होता हे वाइटल से 
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होता है। इसीलिए कल'ए जब अदृश्य को छूने लगती हैं. तब भी उनका मूल मिट्टी मे ही गड़ा 
हांता है। 
वर्णन और नाटकीयता कविता के स्वमाव वा अग है! कविता आध्यात्मिक हा जाने 
पर भी वर्णन और नाटकीयता को नहीं छाड़ंगी। 
नयी कविता के प्रसंग में भी थी अरविंद ने कई बाते कहीं हैं जो ध्यान में रखने के 
यांग्य हैं। सबसे बड़ा सूर उन्होने यह कहा है कि प्राचीन आचार्यों के साथ हम जो भी संबंध 
रखना चाह वे ठीक है। परंतु उन्हें हमे दुहराना नहीं चाहिए उनसे आगे जाना 
चाहिए। 
सुररियलिज्म की बात चलने पर श्री अरविद ने कहा था मेरा अनुमान है कि वह 
स्वप्न चेतना की कविता है किंतु उसकी चौहद्दी क्या है यह मै नहीं जानता। अब लोग 
क्हन लगे हैं कि सुररियलिज्म का आरम बादलेयर रेम्बू और मेलारमे मं हुआ था। लैकिन 
पहले बाललेयर के बारे में यह बात नही कही जाती थी और मेलामें तो सर्वसम्मति से 
प्रभाववादी कवि माने जाते थे। यूरोप के नये कवि और चित्रकार अपनी सतही चेतना से भाग 
रहे हैं वे चेतना की गहराई मे प्रवेश करना चाहते हैं। होना यह चाहिए कि कवि अपनी 
चेतग के कृूपतल में पहुच जाय वस्तुओ के भीतर जो आत्मा छिपी है उससे एकाकार हो 
जाय और वह बाहरी बातों का भी वर्णन भीतरी अनुभूति के प्रवाश में करे। होकिन यह हो 
नहीं रहा है। कवि मन के एक्स रे से ही भीतर की चीजो वो देख रहे हैं। परिणाम यह है कि 
वे वस्तुओं के सार का वर्णन मही कर पाते मन के ही सहारे उस सार का छाया चित्र उत्तारते 
हैं। लेक्नि यह जरूर है कि कवि मन के सतही अंश से भाग रहे हैं और उनका ध्यान चेतना 
"की गहराई की आर है। 
लेकिन इस रास्ते मे खतरे भी कम नही हैं। अगर सारा जोर टेकनीक पर ही पड़ता 
गया कौशल पर पड़ता गया उस पर पडता गया जो नितांत अनिवार्य नही है अयवा यदि 
कवि विकृतिया को ठछालने मे त्रिप्रतीय का संवारने मे रस लेने लगे तो कविता पतन के 
गर्त में भी गिर सकती है। लेकिन सब मिलाकर मुझे यही दिखायी देता है कि कविता बी 
प्रगति का द्वार ठही है जिसे खोलने का प्रयास नये कवि कर रहे हैं। कविता अगर आगे ज़दना 
चाहती है तो यह जोखिम उसे उठानी पढ़ेगी। 
किसी ने श्री अरविंद से कहा कि नयी कविता केवल अपमे रचयिता की समझ मे 
आती है और पढ़ते उसे केवल कवि के मित्र हैं। ये मित्र दावा करते हैं कि कविता उनवी 
समझ्न में था जाती है किंतु हमें सदेह है कि कविता इन मित्रों की भी समझ 
में! खाती है या नहीं। 
श्री अरविद ने कहा कि इसका कारण यह है कि नय कवि के भावषिंव और प्रतीक 
बुद्रि की रेखा का अनुगमन नहीं करते बौद्दिक तर्व वी राठ से नही आते न थे सबूद्रि 
(इनटुइशन) के संबंधां को मानकर चलते हैं। वे मन के किसी घुंघलके से किसी अधघेरी 
गहराई से निकलते हैं। ये प्रतीक और बिंब॑ प्राय परस्पर संबद भी हाते हैं. किंतु यह संबद्गता 
सठही बुद्धि के दर्पण म॑ नहीं देखी जा सकती। ये कविताएं समझने की नहीं, पील करन वी 
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चीज हैं। और यह प्रवृत्ति अपनी अति पर सुररियलिज्म में पहुंची हैं। यह भी है कि इन 
कविताओ मे दो बिंब होते हैं. दो कल्पना होती है जो प्रतीक होते हैं वे इतनी गहराई से 
आत हैं कि उन्हे भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन हो जाता है। स्वप्न चेतना का लोक 
सत्यंद विशाल है। उसमें अगणित देश हैं अगणित प्रदेश हैं। 
नयी कविता म श्री अरविंद को दो ही दोष दिखायी देते थे। एक तो प्रेरणापूर्ण वा्क्याशा 
और अंठल शब्दों का अमाव और दूसरा लय का अमाव। श्री अरविद मानते थे कि कविता 
इन्हीं दो गुणों के कारण चिरायु होती है। 
नयी कविता वी एक विशेष प्रवृत्ति श्री अरविद यह मानते थे कि उसमें भावना के 
तूफान को दबाकर रखा जाता है अधिक रंग बिखेरने को बुरा समझा जाता है वाक्पटुता 
(देटोरिक) से परहेज किया जाता है और भावुकता का बहिष्कार किया जाता है। 
शब्दों वी कारीगरी सीख ठोने से अथवा अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति कवि बन 
सकता है श्री अरविद इसे बिलकुल नही मानते थे। उनका स्पप्ट मत था कि प्रेरणा का स्पर्श 
पाय बिना सत्कविता वी रचना बिलकुल असमय बात है। 
ओऔ अरविद इस बात से खुश नहीं थे कि भावोद्वेण और विचार को कविता मे अब 
महापाप समझा जाने लगा है। कविता के रूप मे चाडे जितने मी परिवर्तन किये जायें किंतु 
अच्छी कविता तब भी अच्छी रहेगी जब वह नयी शैली के अदर नही आती हो। कविता की 
शैली चाददे जो भी हों किंतु प्रेरणा के उत्स पर पहुंचे बिना कोई अच्छी कविता लिखी नहीं जा 
संकती। श्री अरविद ने कहा है. केवल ब्रेन-माईंड से मत लिखो। मावना और विजन की 
आत्मा के भीतर पहुँचकर लिखना ही कविता लिखने का सही ढंग है। 
कविता केवल जैव शक्ति (वाइटल) के कारण शक्तिशालिनी हाती है। अगर वाइटल 
की शक्त्ति उसके पीछे नही रहे तो न त्तो वह बलशालिनी हो सकती है न महान हो सकती 
है। आध्यात्मिक कविता में भी अभिव्यजना की शक्ति बाइटल से ही आती है। 
शुद्ध कविता के बारे में श्री अरविंद का विच र था कि उसका अस्तित्व ससार मे शायद 
ही कही खोजा जा सके। ओर जहा भी वह मिलेगी उसके भीतर बौद्धिक अर्थ का एक 
होमियोपैथिक डोज जरूर भौजूद मिलेगा। 
किसी कवि के पाठक कम हैं यह उसके दीर्घायु होने का प्रमाण नही है। इसी प्रकार 
जिस कवि के पाठक बहुत हैं. वह भी दीर्घायु होने का दावा नहीं कर सकता। जो आज प्रसिद 
है वह कल जनता की दृष्टि मे गिर सकता है। हा वह बनता की दृष्टि से गिरकर भी उसकी 
आंखो से ओझल नही होगा। लेकिन जा आज अप्रसिद्ध है वह कल जाकर प्रसिद्दि प्राप्त कर 
सकता है। 
क्रमी-कभी ऐसा भी होता है कि कवि अपने युग में भी प्रसिद्ध तो होता है लेकिन 
उसकी फविताए होग चाव से नही पढ़ते हैं। फ़ासीसी कवि मेलामें वे साथ यही बात हुई। 
उसवा नाम तो था लेकिन उसके समय मे उसवी कविताएं लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन 
उसकी क्विताए नहीं पढ़ने पर भी उसका युग मेलामें के नाम मात्र से शाति भग का झनुमव 
करता था। मेलामें ने शांति मग वी जो मुद्रा अपने समय में उत्पन्न कर दी उसी मुद्रा से 
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संसार मे नयी कविता का जन्म हुआ। अब मेलार्मे और रेम्बू कं नामो के उदाहरण अधिक 
दिये जाने हैं। किंतु उनकी कविताओं को चाव स॑ पढ़ने वाले पाठकों का अब भी 
अमाव है। 
मेरी अपनी टिप्पणी यह है कि शेक्सपियर के पाठक हमेशा ज्यादा रहे हैं मंलार्मे के 
पाठक हमेशा कम रहेगे। अतण्व एक अर्थ मन दीर्घायु दोनों हैं। लेकिन शेक्सपियर की तुलना 
म॑ मेलार्मे है क्या चीज? 
हा यह बात हे कि डान और ब्लेक को पहठो कोई नहीं पूछता था लीकिन आज 
उनकी गिनती महाकविया में होने लगी है। हम लागो का विचार है कि जा भारतीय कवि 
अपनी कविताएं अपनी भाषाओं म॑ न लिखकर अग्रेजी में लिखते हैं. उनका सारा प्रयास व्यर्थ 
है। भारत के लोग इन कविताओ का आनंद नहीं ले सकते और अंग्रेज उन्हे शायद कविताएं 
ही नही मानते हैं। अग्रेजी के प्रामाणिक आलोचना-प्रयां मे इन कवियों का उल्सेख भी नही 
किया दाता है और इंग्लैड से आज तक भी दोई ऐसा प्रामाणिक काव्य सप्रह नहीं निकला 
जिसमे आरू तोरू हरीद्र सरोजिनी या श्री अरविद की किसी कविता को स्थान 
मिला हो। 
किंतु श्री अरविंद इतने निराशावादी नहीं थे यद्यपि वे भी यह मानते थे कि अग्रेजी म॑ 
सफलता उसी को मिलेगी जिसने उस भाषा को मातृभाषा क समान सोखा हो। रवीद्रनाथ को 
गीताजलि को वे अन इगलिश मानते थे किंतु उनका विचार था कि अन इगलिश होने पर 
भी गाताजलि बाधाओं को पार कर गयी है। तोरूदत्त के बारे मे उनका विचार यह था कि पथ्य 
वे बढ़िया रचची थी और उनके भीतर प्रतिमा की चिनगारी भी थी। रोमेशदत्त को वे द्वितीय या 
तृतीय श्रेणी का कवि समझते थे और कहते थे कि रोमेश अगर अग्रेज हुए होते तो उन्हें 
उतनी सफलगा भी नही मिलती जितनी भारतीय होने के कारण मिली है। तेकिन सरोजिनी 
नायई्‌ के बारे म॑ उनके बहुत ऊचे विचार थे। उनका कहना था कि छग्रेजी भाषा मे जिन 
भारतीय कवियो ने कविठाए किखी हैं उनमें से किसी भी कवि की कविता उतनी जीवंत 
शक्त्तिशानिनी और मौलिक नहीं उतरी जितनी सरोजिनी नायडू की उतरी है। उन्होने स्पष्ट 
लिखा हे कि सरोजिनी अमरे की पक्ति में बेठने गेग्य हे। 
सस्कृत की तो श्री अरविद ने सर्वत्र प्रशंसा लिखी है किंतु अन्य मारतीय भाषाओं को 
क्षणता वो वे सीमित समझते थे। बंगला के बार मे तो उन्होने स्पष्ट लिखा है कि बगला 
भषा क्षमी प्रोढ़ नहीं हुई है वह अपनी जवानी से गुजर रही है वह विकास की प्रक्रिया के 
हक हे उसने क्तिने ही गुण क्तिने ही मूल्य और कितनी ही शक्त्तियां अभी अर्जित नही को 
। 


आश्रमवासी कवि आधिक्तर योग वी कविताएँ निखते थे और यद देखकर निराश हो 
जान थे कि अंग्रेज आलोचक उन कविताओं पर कोई ध्यान नहीं देते हें। शायद उन्हीं के 
आश्वासन के निए श्री अरविंद ने कहा था कि पश्चिम के लोग भारत के याग और दर्शन की 
आए ता उन्मूख हा रहे हैं किंतु याग की कत्रिताओं वी आर ठनका ध्यान नहीं गया हे। 
अतर्राष्ट्रीय भानस के अधिक विस्तृत अधिक उदार होने क बाद इन कविताओं वी आर भी 


श्री अरविंद वी साहित्यिक मान्यताए/५५ 


उनका ध्यान जायगा। 
यूरोप के प्रसंग में उन्होंने एक शिष्य को यह भी लिखा था कि भाषा का हास तब होता 
है जब्र उस भाषा को बोलने वाती जाति का हास होता है जब जीवन और आत्मा निकल 
जाते हैं तथा शुष्क बुद्धि और थी इंद्रियां शेष रह जाती हैं। 
यूगेप पर इसी हास की छाया मंडरा रही है ओर ठसका साहित्य इस रोग से आतन्रांत 
हो गया है। किंतु अग्रेजी भाषा के घनुष में अभी कई रोदाएं शेष हैं और यद्द माषा वृद और 
घिसे हुए इंग्लैंड तक ही सीमित भी नहीं है। 
इन उव्तियां से हम क्या समझें? शायद यह कि सावित्री वी रचना श्री अरविंद ने 
अप्रेजी में इसलिए की कि #ंग्रेजी माषा श्री अरविंद के लिए स्वाभायिक बन गयी थी वह 
उनकी मातृभाषा के समान थी ओर उसमे उनकी अनुभूति और कल्पना को सभालने की पूरी 
क्षमता मौजूद थी? या शायद यह बात भी कि एक दिन ठंग्रेज सावित्री काव्य के कारण अपनी 
भाषा पर उससे भी अधिक अभिमान करेंगे जितना अभिमान थे अमी शेक्सपियर के कारण 
करते हैं। मगर वह समय कभी आयेगा क्‍या? 
श्री अरविंद वी सांध्यवार्ताओं पर जो कई पुस्तकें निकली है! उनमें दो-एक जगह इस 
बात की मी चर्चा हे कि महावाव्य के विषय में श्री अरविंद के क्या विचार थ। पिछले सो वर्षों 
से ससार में कविता का आत्मनिष्ठता की ओर झुकाव बढता जा रहा है। इसे दुष्टिगत रखते 
हुए एक शिष्य ने कहा लगता है भविष्य मे मह्ायकाब्य भी अधिक-से-अधिक आत्मनिष्ठ 
(सबजैक्टिव) होते जायेगे। 
श्री अरविद ने कहा हां दिखायी यही देता है। हमेशा से कवियों का विचार यही रहा 
है कि महाकाव्य मे कोई कथा भी होनी चाहिए। लेक्नि अब भासित होता है क्थाओ का 
कोष समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त नये युग की माग भी आत्मनिष्ठता वी ही हे और 
महाकाव्य को भी इस माग का जवाब देना होगा। 
इस पर एक शिष्य ने कहा यह दुख की बात हे कि टैगोर ने कोई 
महाकाव्य नही लिखा। 
श्री अरविंद बोले टेगार ! उनके पास महाकाव्य रचनेव'ला मानस नहीं है। किंतु 
कुछ दर्णनात्मक कविताएं उन्होने बहुत अच्छी लिखी हैं। 
एक दिन भ्री पुराणी जी ने कहा यह दु ख की बात हे कि मारत की किसी भी नयी 
माषा म॑ कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे शुद्ध और सफल महाकाव्य कहा जा सके। 
श्री अरविंद ने कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो? मघुसूदन (माइकेल मघुसूदनदत) ने 
सफ्ल महाकाब्य लिखा है। उस काव्य का प्रव'ह बहुत बढ़िया है। उसकी शैन्ती भी सुंदर है 
और उसमें लोच भी है किंतु भीतर का द्रव्य उसका कमजोर है। बंगालियो का दिमाग 
महाकाब्य लिखने वाला दिमाग नही है इसनिए आश्चर्य होता है कि मधुसूदन ने बंगला में 
महाकणथ्य कैसे लिखा। बगला में जे रामायण और महामारत हैँ वे भी अच्छे नहीं हैं। मेरा 
खयाल है मधुसूदन ने होमर और वर्जिल्ञ को खूब पद्य था। प्रेरणा मघुसूदन को उन्हीं कवियों 
से मिली होगी। 


६०/चेतना की शिखा 


इस संबंध म॑ श्री अरदिंद ने दो-एक बात॑ और घतायीं। उन्हांने कहा वि महाकाध्य 
खनेवागा मस्तिष्क बहुन ही कचा विस्तृत और शक्निशाती होता है। होकिन बंगाता वा 
| नाजुक और नर्म है। यही कारण हुआ कि प्रौच में भी घोई महायाव्य नहीं गिखा जा 
ध॥ फ्रेंच भाषा बहुत ही व्यवस्थित काम छऔर प्रांजात है। 
नलिनीवांत गुप्त ने पूछा इक्बात वी कविताएं आपने दखी हैं? कई एांग उन्हें' 
रस बड़ा कवि मानते हैं। 
श्री अरविंद मे कहा ठनवी उर्दू या पारसी वी कविताएँ तो मैंने नहीं देखी हैं 
क्नि उनका कुछ थोड़ा अनुवाद मैंने दखा है। मेरा विचार है कि टैगार वी कविताओं के 
दर था गरिमा और मौतिक्सा है बड़ इकक्‍याता वी कविताओं मं नहीं हे। 
म्रहावाज्य के बारे म॑ श्री अरविंद ने एक सांध्य-वार्ता मे! यह भी कहां था कि 
पहाकाव्य तिखनेधाया कवि शताब्दियां म॑ कमी एक यार आता है। किंतु उनवी संख्या 
मतनी थाड़ी रही है? और विषय वी बात साचा ता नेपोतियन वा जीवन क्या महावाष्य का 
रपये नहीं था? फिर भी महाकाव्य ठस पर नहीं 'िखा गया। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा 
बतुजनीय है। उसने क्तिने महाकवि उत्पन्न क्यि? असा म॑ संस्कृत भाषा ही महाकाष्य 
। पा मीकि और व्यास का तो कहना पी क्‍या है काजिदास भारति दादि कविया' ने भी 
हहाक्व्य वी ऊंचाई प्राप्त का + है।' ठग्रेजी में तिखनवारी मारतीय कवियां वी बात 
हे पर शो अरबिंद ने एक दिन का कि ये ज्ञाग कभी-कभी जिखते तो सफदाता के साथ 
किंतु उनकी रचनाओं को देखकर यह भासिन नहीं होता कि उनवी कविताओं के भीतर 
प्‌ जीवित मनुष्य बोल रहा है। लगता है अग्रेजी साहित्य को पढ़कर वे अंग्रेजी वी कविताएं 
बुन हालते हैं। सरोजिनी नायद्रू इनम॑ सबसे अच्छी हैं। उनवी अमिव्यक्तियां भी स्थच्छ हैं 
किनु उनका सितिज बढ़ा नहीं है। 
नयी कविता की बात घटाने पर उन्होंने कहा कि जिस पाठक का सूत्र विक्टोरिया-युग 
म॑ ही छूट गया घह इन कविताओं को समझ नहीं' सक्‍ता। सुना है हैरलैड में हन दिनों 
कविताएं नहीं पढ़ी जाती है। इसम' आश्चर्य वी काई बात नहीं है। मेरा खयादा है इसको 
जदाबदेही नय कवियों पर थोषी जानी चाहिए। 
पुराणी जी ने कहा थामसन ने मुझे इतियट पढ़ने को कहा था। मैंन उसे पढ़ा भी 
छक्नि कोई चीज मुझे मिती नहीं एजरा पोंड में भी नहीं। तब मेने अमल से पूछा कि 
उसकी दाय क्‍या है। 
श्री अरविंद ने पूछा अमल ने क्या कहा? पुराणी जी मे कहा अमल कहता है कि 
नाम ते उनका पॉंड है लेकिन कीमत उनकी मैं पैनी मर भी नहीं मानता। 
श्री अरविंद न कहा इलियट आघुनिक कविता के प्रवर्तक हैं गरचे मैंने उन्हें घ्यान 
से या नहीं है। क्तु तुम जानते हो कि आधुनिक काषि वी परिभाषा क्या हैं? आधुनिक कवि 
पह है जिसवी कविता वह खुद समझता है या उसके मित्र समझते हैं। 
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अतिमानव का मानवीय रूप 





जनसाध'रण में स जा लाग श्री अरविंद वी आर उमुख हुए हैं उनका भाव यह है कि 
श्री अरविद पहुंच हुए संत थे उनकी प्रार्थना और भक्ति करन से हमारा कल्याण हागा। और 
यह भाव उतच-ऊंच शिक्षितों के भीतर भी मुझ दिखायी पड़ा है। इस दश मे जिदगी स ऊबा 
हुआ आदमी माग्य के घकके ओर ठाकर खाया हुआ आदमी अक्सर संता वी आर भागता है 
जिनमें स एक संत श्री विनाबा जी मी हैं। क्तु जो ऊंचे दरजे के पंडित और विद्वान है 
दार्शनिक और चितक हैं ये श्री रावद स कुछ भयभीत भी दिखायी देते हैं। क्या? इसााए 
कि श्री अरविंद स्फटिक के समान उज्ज्वत ता हैं. किंतु वैसे ही कठोर भी हैं। उन्हे समथने 
मे दिमाग पर बहुत जोद पडता है। उनयी गहराई अयाह है! हम नाव होकर निकलतन तो 
यरूर हैं मगर हमारी लग्गी ता तक नहीं पहुच पारती। 

लगभग २४ वर्षों तक श्री अरविद बितकुरा एक्मत म॑ रहे थे। थे जिस कमरे म॑ रहते 
थे उस कमरे क साथ एक बरामद” भी है। आरभ के बारह वर्षों में वे कमरे से निकतकर 
बरामदे म भी आत थे क्तु बाद के बारह वर्ष उन्होन कमरे म॑ ही गुजार दिये। तब मी कभी 
कमी ऐसा हाता था कि उनके दो चार शिष्या को उन्हे घेरकर बैठने का उनके साथ 
वार्तालाप करने का सुयोग मिल जाता था। जब सन्‌ १५३८ के नवबर महीने म' ठीक दर्शन 
के दिन श्री अरविद दुर्घटन ग्रस्त हां गये और उनके पाव में चोट आ गयी तब से शिप्यो को 
उनके पास बैठने के मौके ज्यादा मितने लग। उन दिनो श्री अरविद के साथ शिष्यां वी जो 
बत्चीत होती थी उसवा रिकार्ड श्री अबालाल पुराणी और श्री नीरोदबरण रखते जात थे। 
उसी रिकाई के आधार पर पुराणी जी ने साध्य वार्ता नाम वी पुस्तक त्तीन जिन्दा में 
प्रकाशित करवायी और एक पुस्तक नीरोदवरण मे भी निकानी है। अतिमानस की साधना मे 
निमग्न रहने के कारण इन पुस्तका म भी श्री अरविद का जो रूप खुलता है बह अतिमानव 
का ही रूप है। किंतु उनकी गोष्ठियां में जय-तब उन विपया वी भी चर्चा छिड़ जाती थी जा 
हम लोगो वी बातचीत क॑ विषय हाते हें ओर उन पर श्री अर्रात्रिंद की प्रोततक्रिया भी कई बपर 
अतिमानवीय न हाक्र मानवीय हांती थी। 

संता के बारे म जनसाघारण वी सामान्य जिज्ञासा यह द्ोती हे कि काम यानी संक्‍्स 


/द्र/ 


पर उनके विचार क्या हैं। यह प्रश्न श्री अरविंद के सामने अनेक बार आया था, पर हर बार 
उनके उत्तर का सार यही रहा कि मेरे योग में काम-भोग के शिए स्थान नहीं है। किंतु 
विभिन्‍न प्रस॑गों में उत्तर देते हुए जोर उन्होंने समस्या के विभिन्‍न पक्षों पर दिया 
था। 

एक बार किसी साधक ने उनसे पूछा था, 'परस्व्री-गमन के बारे में आपका क्या 
विचार है?' श्री अरविंद ने कहा, 'क्यों, यह तो स्पष्ट है कि वह अपनी पत्नी के साथ गमन 
करने से भी ज्यादा खराब हे।' 

किंतु एक साधक ने अत्र श्री अरविंद की लिखा कि 'नारी का आकर्षण मुझसे रोके 
नहीं बनता,' श्री अरविंद के मुंह से निकला, 'ठसके दिए यह समझामा भूल है कि नारी का 
आकर्षण कोई अप्राकृतिक चीज है। वह तो बिलकुल स्थामाविक है। मानसिक विकृति के 
कारण ही वह इस आकर्षण से घबरा रह्य है। इतने पर भी यह चाहता है कि उस पर 
अवरोहण हो। अगर अवशेहण हुआ, तब ती वह टूट जायेगा।' 
एक दिन एक साधक में पूछा, 'इस योग में नर और नारी के बीच क्या 
संबंध है?' 

श्री अरविंद ने कहा, 'यह योग वैराग्य का योग नहीं है, इसमें जीवन या संसार का 
त्याग बाहर से करने का कोई महत्त्व नहीं है। होकिन इसका मतराब यह भी नहीं है कि निम्न 
शक्तियों को निम्न धरातल पर ही खेलने की छूट दे दी जय। यह योग नीचे के घदतल से 
ऊपर दिव्य भाव तक उठने का योग है। काम और फ्रोध की जो प्राणिक क्रीड़ा है, वह असला 
में मनुष्य के भीतर छिपे पशु का खेल है। भीतर जो पशु मानव छिपा है, उसे जीते बिना तुम 
दिव्य प्रकृति तक जा कैसे सकते हो? 

इस प्रसंग में श्री अरविंद ने और भी कितनी ही सूद्टम बातें कही और तब वे बोले, 
'इस योग में नर और नारी के घीच जो आदर्श संबंध है, उसे तुम अभी नहीं समझ सकोगे। 
तुम्हें उसे समझने को उसके योग्य बनना होगा। जिसे सामान्यतः लोग प्रेम कहते हैं, वह 
बिलकुल सतही भावना है और वह प्राणिक उद्वेग से संबद्ध है। प्रेम का असली रस शांत रस 
है, वह उद्देगविहीन होता है।' 

एक साधक को श्री अरविंद ने यह भी उपदेश दिया था कि 'अपनी पत्नी के साथ तुम्हें 
उसी भाव से रहना चाहिए, जिस भाव से तुम उस मित्र के साथ रहते हो, जिसका 
जीवनोदेश्य वही है, जो तुम्हारा जीवनोद्दैश्य है। मैत्री के सिवा और कोई सबंघ पत्नी के साथ 
भी उचित नहीं है। और कहीं तुमसे रह नहीं जाय, तो सुम्हें अलग रहना चाहिए और प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।' 

एक साधिका ने श्री अरविद को लिखा कि 'मेरा पति काम-भोग छोड़ने को तैयार नहीं' 

। वह शास्त्रों का उद्वरण देकर कहता है कि पति-पत्नी के बीच यह कर्म अधर्म नहीं माना 

जा सकेता। अगर कामोपभोग वर्जित मान लिया जाय, तो फिर पत्ति-पत्नी के बीच संबध ही 
क्या रह जाता है?' 


श्री अरविंद ने कहा, 'उसे लिख दो कि नर और नारी के बीच जो सच्चा संबंध है, उसे 
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वे दोनों अमी नहीं समझ सकंगे। इस रहस्य को समझने के लिए उन्हें साधना के मार्ग पर 
अभी बहुत आगे बढ़ना होगा। केवज्ञ बुद्धि से इस रहवस्थ को समझने की कोशिश 
बेकार है।' 
एक साधिका ने लिखा कि 'जब से मैने योग का आरम किया है मेरा पति मुझसे रुष्ट 
रहने जगा है। जब मे इनकार करती ई वह इसे अपना अपमान समझता है।' 
श्री अरविंद ने कहा 'इस साधिवा को चाहिए कि अपने पत्ति के साथ के संबंध को 
चह न स्वीकार करे न अस्थीकार करे। वह अपने योग के सकल्प पर दृढ रहे बाकी जो 
घटनाए घटती हैं, उन्हे घटित होने दे। नर-मारी के बीच जो वास्तविक संबंध है वह आप- 
से-आप प्रकट हो जायेगा।' 
एक दिन गोष्ठी में पोशाक की बात निकल पड़ी। किसी शिष्य ने कहा 'निष्ठा कहती 
है कि साड़ी बड़ी ही खूबसूरत पोशाक हे। और भारतीय नारियो की रंग-चेतना 
कितनी तीत्र हे!" 
श्री अरविद ने कहा "वह ठीक कहती है। मुझे आशा हे कि हमारी देवियां पश्चिचम के 
प्रभाव में' आकर साइौी का त्याग नहीं करेंगी।' 
किसी ने टोका 'साड़ी बड़ी खूबसूरत पोशाक है यह तो ठीक है मगर काम करते 
समय वह असुविधाजनक हो जाती है।' 
ञ्री अरविंद बोले “क्यो? रोमवाला ने तो टोगा पहनकर तिश्व पर विजय प्राप्त वी 
थी। और हमारी मारतीय देवियां भी तो साड़ी पहनकर कम क्यम नहीं करती हैं। आदमी जब 
उपयोगिता के चक्कर में पड़ता है तभी सारी सुदरता नष्ट हो जाती हे। उपयोगिता को 
सर्वप्रमुख मानना आधुनिक प्रवृत्ति है। आघुनिकतावादी लोग हर चीज को उपयोगिता की 
नजर से देखते हैं मानो खूबसूरती कोई चीज ही नही हो?” 
एक शिष्य ने कहां 'मगर सौदर्य और उपयोगिता को मिलाकर भी तो चल 
सकते हें?' 
श्री अरविंद बोले 'लेकिन मिलाकर चलने पर भी जीत आजकल उपयोगिता 
वी ही होगी।' 
नलिनीकांत ने कहा सो चाहे जो हो मगर यूरोपीय मर्दों वी पोशाक चुस्त होती है 
उससे काम करने में सहुलियत और फुर्ती मिलती है। लेकिन हिंदुस्तानी घोती केवल 
आलस्य और आरामतलबी को बढ़ावा देती है।' 
श्री अरविंद ने कहा "लेकिन यह उपयोगिता कया यूरोपीय पोशाक को दुनिया में 
पबसे बदसूरत पोशाक होने से बचा सकी है? मैने बहुत-से होगो को देखा है जो धोती 
पहनते हैं लेकिन बड़े ही कर्मठ और फुर्तीवाले हैं। यूरोप के लोग अब तो फकत जांघिया और 
अधबाही कमीज पहनने लगे हैं। मेरा खयाल हे यह सबसे उपयोगी पोशाक है।' 
दा जी ने कहा 'अब तो हिंदुस्तानी औरतें भी यूरोपीय लिबास पदनने 
तंगी हेँ।' 
श्री अरविंद मे कहा मारत की देवियां यूरोप की पोशाक पहनें यह तो 
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भयानक बात है।' 

एक दिन किसी ने कहा 'इस देश में' साघुओं से विमूति मांगने का रिवाज है। लोग 
हमारे यहां भी विभूति (मस्म) के लिए आते हैं।' 

श्री अरविंद बीले "मगर मैने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया। सिगरेट पीता रहता तो 
धांड़ी-सी राख दे सकता था।' 

एक दिन बात होमियोपेथी पर निकल पढ़ी। श्री अरविद ने कहा 'होमियोपैथी योग के 
अंधिक समीप है। एलोपैथी में यात्रिकता अधिक है। वह भनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को नहीं 
देखती स्थूत रूप स राग का निदान करती है। क्तु होमियोपैथी मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व पर 
विचार करती है। इसीलिए उसका प्रभाव सूक्ष्म और तीव्रगामी होता है।' 

एक बार पुराणी जी ने कहा धघन्वं॑तरिं के विषय में यह कहा जाता है कि वे जिस पौधे 
ह पास खड़े होने थे वह पौधा उन्हें बता देता था कि वह किस रोग की ओपषधि 

धर 

श्री अरविद बोले 'इसमें' अस्वामाविक कुछ भी नहीं है क्योंकि आखिर वह 
दैवताओ के चैथ थे। आयुर्वेद औषधि-विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। यह विज्ञान भारत 
से पहले यूनान गया था और वहां से उसे अरबधवालों ने लिया। ज्योतिष भी भारत से ही अरब 
गया था।' 

नहिनीकात मे कह कलकत्ते मे अब आयुर्वेद के स्कूल खुल रहे हैं। यह अच्छा 
हेगा क्योंकि इन स्कूलों में शरीर-शास्त्र और शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र मे पूरच और पश्चिम 
के बीच समन्वय हो सकेगा। 

यह सुनकर श्री अरविद बहुत प्रसन्‍न नहीं हुए। उन्होने कहा 'यह क्यों? शरीर- 
रचना ओर शल्य चिकित्सा की बातें तो भारत को मालूम थीं। शल्य-चिकित्सा के भारत में 
बहुत-से औजार थे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद-जैसी प्राचीन विद्या के लिए आघुनिक ढंग के 
चॉलनिज और स्कूल अनुकूल नहीं दीखते। स्कूलो और कॉलेजों मे जो कुछ सिखाया जाता हे 
पेह मानसिक होता है बोदिक होता है। लेकिन आयुर्वेद की प्राचीन पद्वति अंतर्वोधात्मक थी 
इनटुइटिष थी। इसीलिए उसके स्कूल नही थे वह गुरु से शिष्य को प्राप्त होती थी। क्या 
योग का कोई स्कूल हो सकता है? वही बात तुम झायुर्वेद के विषय में भी समझो। योग के 
लिए भी स्कूल खोलना इसे मै अमरीवी पद्गति समझता हूँ।' 

अमरीका के बारे मे श्री अरविद ने किसी दिन यह भी कहा था कि “गहरी चीजों की 
ओर अमरीबी लोग आसानी से नहीं जाते। मेरे बारे में अमरीका में एक लेख छपा था जो 
बड़ा ही छिछला था। लेकिन निष्ठा (मिस विलसन) कहती है कि भूल रुप में तो यह लेख 
गंभीर था किंतु गंभीर लेख अमरीकी पाठक नही पढ़ेगे यह सोचकर लेखक ने उसे पीछे 
कं; बना दिया। अमरीकी जनता नवीनता “चाहती है समसनीखेज चीजें चाहती 

श्री अरविंद ने उस दिन यह कहानी भी कही कि "अमरीका से एक पद्र छाया है 
जिसमें पत्र लिखनेवाले ने लिखा है आप योग है (योगी नहीं)। मैं भी योग हूँ। में! गहरी 
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समाधि में जा सकता हूं और घुड़दौड़ तथा सपोर्ट के बारे में भविष्यवाणियां कर सकता हू। 
आप अमरीका आइए ओर मेरे साथ बराबर के मागीदार बन जाइए। अगर रुपये लेना आपको 
मंजूर नही हां तो उन्हे आप गरीबां में बांट दीजियेगा। 
एक दिन यूनान की चर्चा चल निकली और किसी न कहा कि पिछले २००० वर्षों मे 
यूरोपीय चिंतन केवल प्लेटो के इर्द-गिर्द घूमता रहा हे। 
श्री अरविद ने कहा तुम ठीक कहते हो। रोमन लोग लड़ सकते थे कानून बना 
सकने थे राज्यो को समेटकर एक साथ रख सकते थे कितु सोचने का काम उन्होने 
यूनानियो पर छोड़ दिया था। रोमन चिंतक सिसरो सेनेका होरेस आदि न॑ जा दर्शन तैयार 
किया वह सब-का सब यूनान स॑ लिया गया था। 
किसी शिष्य न टिप्पणी की और यूनान ने कलाकार कितने अधिक उत्पन्न किये 
और वे कितनी उच्च कोटि के थे! 
श्री अरविद न कहा यूनानियो मे सौदर्य बोध वी भावना प्रबल थी। आधुनिक यूरोप 
न अगर यूनान वी किसी एक चीज को अपमे भीतर जज्ब नही किया ता वह यही सौदर्य बाघ 
की भावना है। तुम यह नही कह सकते कि यूरोपीय सस्कृति में सौदर्य भी है। यही बात भारत 
के विषय में भी कही जा सकती हे। भारत में भी सोदर्य-बोध की भावना उच्च कोटि की थी 
किंतु हमने उसे खो दिया और अब यूरोपीय सस्कृति क प्रभाव मे आकर हम उस 
अधिकाधिक खोते जा रहे हैं। यूरोप का मानसिक हास इतन से ही जाना जा सकता है कि वहा 
अब एस लोग उत्पन्न हो गय हैं जो हिटलर को स्वीकार करते हैं। आज से ५० वर्ष पूर्व 
कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि हिटलर-जैसा आदमी उत्पन्न होगा और लाग उसे 
क्बून भी करेंगे। 
एक दिन डिक्टेटर पर बात चल निकली। कसी ने कहा अलडूस हक्सवे का कहना 
है कि नेपोलियन पर जितनी किताबे लिखी गयी हैं उतनी और किसी आदमी पर नही लिखी 
गयीं। आदमी जब तक सीजर और नेपोलियन की बडाई करता रहेगा तब त्तक मानव समाज 
में सीजर नेपोलियन और हिटलर पैदा होते रहेगे। 
श्री अरविद ने कहा हकक्‍्स्‍ले शायद यह समझते हैं कि सीजर और नेपोलियन दुनिया 
के पहले डिक्टेटर थे। सच्ची बात यह है कि तानाशाही उत्तनी ही पुगानी है जितना पुराना यह 
संसार है। जब जघ समाज में अव्यवस्था फैली है अशाति फैली है तब-तब उसके सुधार 
और दमन क लिए तानाशाह उत्पन्न हुए हैं। सीजर ओर नेपोनियन की निदा करने के मानी 
ये हैं कि हम पुरुष की शक्ति सामर्थ्य और सफ्लता वी निंदा करते हैं। हिटलर अवश्य 
निदनीय है लेकिन कमाल पाशा को हम क्या क्हेगे? पिल्सुदस्थी को क्या कहगे? स्टालिन 
और बालकन के राजाओ को क्या क्हगे? और महात्मा गाघी भी ता एक तरह के डिक्टेटर ही 


हे 


है. 


फिर यह बात चली कि हक्सते ने युद्ध का विरोध क्या है। 
श्री अरविद ने कहा युद्ध के विरोध म भला क्या आपत्ति हो सकती है? सवाल यह है 
कि युद्र रोका वेसे जाय? जब दुश्मन लड़ने पर बिलकुल आमादा है तब युद को तुम राक कैसे 
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सकते हो? युद्ध के राकने का उपाय यह है कि तुम दुश्मन स अधिक बतवान बन जाओ या 
फिर ठन्य राष्ट्रा सं दास्ती करके अधिक बलवान बनो या फिर गाधी जी के अनुसार शत्रु का 
हृदय परिवर्तन करा यथा सत्याग्रह करा। 

तब प्रश्न यह उठा कि हकक्‍्स्‍्ल ने कद्य है कि राज्य संसार मे ठन लांगा का चलना 
चाहिए जो अनासक्त जर नि स्वार्थ भाव से प्रजा वी सवा कर सके। 

श्री अरविंद ने कहा निस्सदंह यह बहुत अच्छी बात है। लक्नि अनासक्त लोग 
तुम्हें मिनगे कहा? और मिए भी जाय त्ता उनके नेतृत्व को आसकत लोग स्वीकार करेंगे 
क्या? अनासकत शासक अगर अपने निर्णमा को आसकत लागो स स्वीकृत कराना चाहे तो 
वे लोग उन निर्णयो का स्वीकार करेग? स्वामी विवेकानंद न मनुष्य क म्वमाव का कुत्त की 
पूंछ कहा था। उस जितनी बार सीघी करो उतनी ही बार वह टेद़ी हो जायगी। यही कारण था 
कि सवदनशील लोग समाज से भागकर एवात म॑ चले जाते थं। उनका विचार हाता था कि 
चूकि मानव स्वभाव बदला नहीं जा सकता इसािए इस पचड़ का ही छोड़ दा। रूसी ब्राति 
के सामने भी यह मसला आया था। क्तु लनिन के साथ पद्रह लाख ऐसे क्रांतिकारी मर्द थ 
जो समझौता करन को तैयार नहीं थे। इसी स रूस म॑ क्रांतिकारियो का सफलता 
प्रष्त हुई। 

क्सी मे कहा कि स्वामी विवेवानद कहते थे कि लानसाओ और उच्च अमिलापाओं 
से छुटवात़ मनुष्य का तमी मिल सकता है जब भगवान उस पर कृपा करें। 

श्री अरविंद बाल यह बात ठीक है। शाल्लसा और उच्च अमिलाषा दृर-दुर तक 
मठुप्य का पीछा करती है। जब बड़ौदे म॑ मुझ निर्वाण की उनुमूति हुई थी मुझे लगने लगा था 
कि लानभा और अमिलाषा मुझम नहीं है। कितु कलकत्ता पहुचने पर मैने अतर्ध्यनि सुनी 
जिसस मालूम हुआ कि मे प्रम में था। उासल म॑ मद चैसा ही है जैसे कग्रेस के दो दल 
कग्रस की उध्यक्षता के लिए लड़ते हैं और प्रत्यक दग यही समझता है कि वह सवा के लिए 
लड़ रहा है सिद्धांत के लिए लड़ रहा है। 

एक दिन अनैतिकता बी बात चली। किसी शिष्य ने कहा बहुत से ऐस लोग हैं. जो 
चरित्र प॑ दीपे हैं किंतु सफलता उन्हें खूब मिलती है और राजनीति म॑ वे महान 
समझ जात हैं। 

श्री सरविद ने कहा सफलता और महत्ता का चरिप्र के साथ क्या संबघ है? संसार 
के अधिकांश महापुरध दुश्चरित्र हुए है। चरित्र बी शियिलता का कारण यह है कि उस 
व्यविन का प्राणिक तत्त्व (वाइटल) बहुत बलवान है। प्राणिक तत्व की यही प्रबलता ठसकी 
सफ्तता का कारण छाती है। प्राषिक आवेग का बेलगाम छोड़ दना ही दुश्चरित्रता हे। दखना 
यह है कि यह आवण बल के स्तर पर उठता है या दुर्बाता क स्तर स। संयम और आत्म- 
दमन क्वनत यागी छर साधु ही करते हैं. यह घात नही है। अपन प्राणिक आवग्गा का दमन 
ऊसुर भी करत हैं. जिससे आगे चतकर व भी व्यापक उानंद का माग कर सव'। जा कैव 7 
दुर्बगता क कारण या समाज के भय से अपन झवेगों का भाग वी ओर जाने से राकत हैं. उन्हीं 
में पवित्र नहीं कईणा। साधारण नैतिकता यही है कि हम समाज के नियमा' का पायन कर" 
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जप गांधी जी ने अपनी गर्भवती स्त्री वे साय समागम किया था तब ठसम कोई अनैतिर बात 
नहीं थी ऐफ़िन गांधी जी ने उसे पाप मान +िया। ज्यादा संत ऐसे ही हुए हैं जो अपन जीवन 
के आर॑म म॑ पापी रहे थे जैसे विन्वमंगल पापी थे। 

शिष्प ने पूछा क्‍या कुछ संत हसके ठपदाद नहीं हैं? 

श्री अरविंद ने कहा नहीं। कारण यह है कि ये अपने प"प को स्वीकार (क्नफेस) 
नहीं क्रते। सी आर दास घरित्रवान नहीं थे ढोकश्नि वौन कट सकता है कि वे 
महान नहीं थ? 

एक बार ज़्सी शिष्य ने कहा शंकराचार्य तो अवश्य ही ब्रहम म॑ लीन हुए 
होंगे। 

श्री अरविंद बोते अच्छा हो कि यह सचान तुम स्वयं भ्रहम से ही पूछ लो। में इसका 
उत्तर नहीं दे सक्ता। यह बड़ा ही पेचीदा सवाय है। मरा तो अनुमान यह है कि ब्रहम न शंकर 
से वहा होगा कि तुम हतते तार्विक हा कि तुम मुझमें तीन नहीं हो सकते। 

सेक्स वी चर्चा एक दिन और निकटा पढ़ी। एक साधक ने कहा आपके योग में 
काम वा वर्जन है शकिन तंग्र-मार्ग म॑ घाप्त कर वाम मार्ग में कामशकति का उपयोग 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। 

श्री अरविंद ने पूछा वैसे? 

श्ष्यि ने कहा वही तो हम जानना चाहते हैं। 

श्री अरविंद ने कहा. अगर तुमसे न रहा जाय तो मछली तुप्त खा सकते हा पीना 
चांहो तो शराब भी थी सकते हो। लेक्नि वाम-कृत्य का उपयेग तुन आध्यात्मिक जीवन के 
दिए केसे कर सकते हो? अपने-आपम काम-कृत्य उतना युरा नहीं है जितना नीतिवार उसे 
बताते हैं। यह शरीर का स्वाभाविक आंदोलन है और उसका कोई लक्ष्य है। अपने-आपमें 
वह न तो अच्छा है न बुरा है। लेकिन योग वी दृष्टि से काम शक्ति संसार में सबसे बड़ी 
शक्ति हे। अगर उचित दंग से उसका उपयोग किया जाय तो वह तुम्हारे अस्तित्व को 
संवारती है उसे जवान बनाती है। ढोकिन अगर ठसका उपयोग मामूली ढग से किया जाय 
तब दष्द दो कारणों से बहुत बढ़ी घाघा बन जाती हे। पहला कारण यह है कि वाम-कृत्य से 
प्राणिक शक्ति का हास होता है क्म-कृत्य तुम्हें मुत्यु वी ओर ले जाता है यद्यपि उससे 
नया जीवन भी जन्म लेता है। नये जीवन का उत्पन्न होना यही क्ाम-कृत्य की क्षति-पूर्ति है। 
काम-कृत्य मृत्यु की आर यात्रा है यद्व इस बात से भी सिद्ध होता है कि संभोग के पश्चात 
आदमी का क्लांति वी अनुभूति होती है किसी किसी को उससे घृणा भी होने 
लगती है। 

फिष्य ने कछ पर शांवडे ले इसी घात के किक दें कि ऊविदाहितों वी आदेश 
विषादित लोग है। ज्यादा जीते हैं। 

श्री अरविंद ने कहा यह ठीक ठीक सही नहीं है। काई दीर्घजीवी यह कद्द सकता है 
कि वह सिगरेट नहीं पीता है इसीलिए वह सौ साल तक जी सका है। मगर कोई यह भी कह 
सकता है कि सिगरेट पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिगरेट पीता हुआ मै शतायु 
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हुआ हूँ। काम-कृत्य के साथ जो उत्तेजना चढ़ती है वह मनुष्य की साइक्रिक संभावनाओं को 
नष्ट कर देती है और चेतना के उच्च बरिदु से उत्तकर मनुष्य नीचे आ जाता है। 

शिष्प ने पूछा वाम-कृत्य मे यो नीचे ले जाने की प्रवृत्ति है उसमे विवाह और 
कनून की सहमति से कोई फर्क पड़ता हे या नहीं? 

श्री अरविंद ने कहा. बिलकुल नही। जो भी नतिक नियम हैं समाज की व्यवस्था के 
लिए हैं जन्म लेन॑ चले बच्चों के कब्याण के लिए हैं। जहाँ तक योग का संबंध हैं अपनी 
पली के साथ समोग उतन' ही बुरा है जितना परायी स्त्री के साथ। आध्यात्मिक ध्येय के 
लिए काम का उपयांग केवल वे लोग कर सकते हैं. जा मानवीय धरातल स ऊपर उठ यये 
हैं जिनके भीतर आध्यात्मिक और प्राणिक दाना ही शक्तियां विद्यमान हैं। 

इस पर शिष्य ने घवराकर कष्ट यदि वाम-कृत्य का नतीजा इतना खराब है तब तो 
साधना में उससे सहयोग लेने की बात सोचनी भी महीं चाहिए। तब तो हमारा सुरक्षित मार्ग 
पर ही रहना ठीक है। 

श्री अरविद ने कहा इस सवाल का जवाब देना बढ़ा ही खतरनाक है। इसका जवाब 
में तुम्हें तब दुगा जब तुम मानवीय घरातत से ऊपर ठठ जाओगे। 

शिष्य ने पूछा जब हम मानवीय चेतना से ऊपर ढठ जाते हैं. तब कम-कृत्य से 
होने वाले हास का क्‍या होता है? वह रोका कैसे जाता है? 

श्री अरविंद ने कहा ठच्च शक्तियां चीजों को अपने ढग से समालतो हैं और 
हानिकारक प्रमावां को व॑ रोक देती हैं। उस समय बामांपमोग का तरीका वही नहीं हेता जो 
मानवीय घरातल पर देखा जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप हो 
परिवर्तित हो जाता है। 

एक दिन चर्चा इस बात की चली कि प्रत्येक भारतवासी की औसत अय क्या है। एक 
शिष्य ने कहा यही कोई तीस रपये साला दूसरे शिष्य ने कहा यानी ढाई 
रपये प्रति मार) 

श्री अरविंद ने कहा तब तो न्यू इंडिया ने अच्छा सुदाथ दिया है। उसका प्रस्ताव यह 

ऊ़ि प्रत्येक मंत्री को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितने भारतवासियां वी औसत आय 

है। जेस जैसे जनता वी औसत आय में यृद्धि होगी वैसे हो वैसे मंत्री का वेतन 
ओर भी बढ़ेगा। 


सन्‌ १५२४ में पंडित मातीलाल नेह्ररू न स्वराज्य पार्टी की ओर से कोई पत्र निकाला 
था ओर श्री अरविंद से उन्हाने एक लेख वी याचना को थी। 
श्री अरविंद ने शिष्य-मंडली से पूछा तुमने मोतीलाल का पत्र पढ़ा है? 
शिष्यां ने वहा हां पढ़ा है। 


न श्री अरविंद ने कहा स्पष्ट ही स्थराज पार्टों के लोग महात्मा से बहुत डरे 
| 


द 


हर ने कहा मार उनके भीतर महात्मा जी के लिए प्रेम हर 
) 


अंतिमानव का मानतीय रूप/६५ 


न श्री अरविंद म कहा सो ता है मगर प्रेम और आदर से अधिक प्रमुख भय छौर न्नास 
| 
सन्‌ १९३८ ई में डाक्टर भगवानदास जी ने सार्वजनिक मंच से एक सुझाव निया था 
कि विधान-सभाआ के सन्‍त्य व ही बनाये जाय॑ जिनकी उप्र चातीस वर्ष से अधिक हो और 
जिनका चरित्र क्रृषि का चरित्र हो। 
यह बात जब श्री अरविंद के घ्यान में तायी गयी उन्हान कहा इससे आशा बघती 
हो ऐसी ता काई बात नहीं है। ऋषियां वा चेबर बड़ी ही अजीब कल्पना है। अगर त्रूषियों 
को एक जगह एकउ्र करोगे तो थे आपस में झ्गड़ने हागंगे। कहावत ही है नाना घुनि नाना 
मत। प्रावीन काल म॑ क्रृषि राजाओ का सार्यलर्शन इसलिए कर पात॑ थे कि ऋधि सारे देश में 
बिखर हुए थे वे एक स्थान पर एकत्र नहीं थे। 
सन्‌ १९३८ मे ही कसी ने एक दिन कहा जर्मन लोग यहूटियां से नाराज हैं 
(हिटलर यहूदी जाति को ही मिटा लेना चाहता था) क्योंकि प्रथम विश्व-युद्ध म यहूदियों ने 
जर्मनी क॑ साथ देश द्रोह क्या था। 
श्री अरविंद मे कहा बंवकृपी की बात। सच तो यह डे कि यहुदियों ने जर्मनी के 
महान बनने म॑ यूय योगदान दिया है। जर्मनी का वाणिज्य-बेड़ा और उसकी नो सेना यहुदियों 
का निर्माण है। यहूदी बहुत ही कुशल जाति है इसीलिए बाकी लोग उनसे जलते हैं। सारे 
संसार दी प्रगति म॑ यहुदिया का बहुत बडा हाथ रहा है। मैने यहूटियों के बारे म की गयी एक 
प्राचीन मविष्यवाणी की बात तुमसे कटी थी या नही? जब यहूलियो पर भीषण अत्याचार हांगा 
और वे खदड़कर जेरुसगम पहुचा दिय॑ जायेगे तब ससार म॑ फिर से स्वर्णयुग का 
आरभ हो जायेगा। 
इसी तरह अग्रेज भी स्काट लागा से जनते हैं क्‍याकि व्यापार क क्षेत्र मं 
स्काटलैडवालो' ने अग्रेजो का पीट टिया है। 
और बंगाल में क्या दखते हां? प्रश्चिम बगाल के लोग पृरब के बगालियां का 
बांगाल कहते थे। उन्हान एक कहावत ही गढ़ ली थी--बागाल मानुस मानुस नोय ओ 
एक जतु। 
एक मुहल्ल क कुत्त दसरे मुहल्ल के कुत्ते को बर्टाश्त नही कर सकते। पचे नामक 
छग्रेजी पर मं एक मजाक छपा था। त्रिल ! यह नया आठमी कौन है? बिल ने कहा-- अरे 
विदेशी मालूम हाता है मारा 
घटन क महँदी इमाम साहब श्री अरविद क बड़ भक्त हैं। व॑ साधक भी हैं और 
अप्रेजी मे कविताए भी लिखत हाँ। अग्रजी कवि शली पर उन्हाने एक पुस्तक लिखी जो 
बहुत प्रसिद्र हुई। श्री अधतरिट क सामन जब इस पुस्तक का प्रसग आया उन्हाने कहा मरा 
खयाल € महरटी इमाम पर सृफिया का प्रभाव हैं। उसका यर कहना सही मालूम हाता है कि 
आधुनिक युग क आरम क पहन क्तिन हां कविया की प्ररणा अन्य जाक स आती थी 
क्योकि अन्य लोक मे उनका विश्वास था। फ्रि भी महटी इमाम का यह कहना ठीक नहीं है 
कि श्री आटि कविया का फास्मिक एकता की अनुभूति प्राप्त धी। खास क्र श्र ता 
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झुदातीकूत भुगार का कवि था। वह पहली दृष्टि मे प्रत्येक नारी वो देवी समक्ष लेता था और 
उसके प्रेम पे उदिप्न हो उठता था। सेकित उसका मोह-मग भी तुरत हो जाता था। और उस 
नारी को सक्षत्ती समझकर वह उससे भागने लगता था! 

एक घाए ओ सुभाषचद्र णोछ ने थी दिलीप कुमार राय को एक पत्र लिखा था, जो 
चदरनगर के 'प्रवर्तक' नामक घत्र भे छुपा इस पत्र मे सुधाप बाबु ने लिखा था कि "मेरे 
जानते श्री अरविद विवेकानद से ऊधिक गधीर हैं। ये बहुत बड़े ध्यान मी हैं। लेकिन मेरा 
खयान है कर्म के क्षेत्र से बहुत दिनो तक दूर रहने के कारण उनवो दृष्टि एकागी हो गमी है। 
ऐसा व्यक्ति उपने-आप को अतिमानव को कोट तक भें उठा ले, लेकिन जनसाधएण के 
लिए मैं सेवा और कर्म के मार्ग को है श्रष्ठ समझता हुं।' 


यत्र सुन लेने के बाद श्री अरविद ने कहा, “मुझे खुशी डे कि चिट्ठी ज्यादा 
लबी नहीं है।' 

एक बार रुस के बारे में पूछे जाने पर श्री अरविद ने कहा रूस मे यो प्रयोग किया 
गया है उच्चद्े न किये जाने पर मानवता की अनुभूति अधूरी रहती। रुस ने एक नया ढांचा 
(एम) तैयार कर लिया है। देखना यह है कि उसके भोतर से रूस पाले क्या 
कर एले हें।' 

एक अन्य अवसर पर रूस के बारे मे उन्होने कहा 'अंपने अर्थ मे साम्यवादी तो में 
भी हू किंतु रूस में जो कुछ हो रहा है, वह मुझे पन्तद नही है।' 

एक द्विन श्री अरविद शिष्यो को यह समझा रहे थे कि जब दी व्यक्तियों मे गाठ़ी 
दोस्ती होती हे, तब उसका कारण यह होना है क़ि दोनो को एक दुसरे की प्राणिक शक्ति दी 
आवश्यकता हे! यही नियम नर और नासे के संबंध का भी धारण होता है। जब नारी को 
किसे नर को आवश्यकता होती है, तब इसका अर्थ यह होता है कि उसे कसी इसरे की 
प्राषिक शोक्त को आवश्यकता है। नर और नारी जब एक दूसरे क पीछे मागते च ने हैं, तब 
सेन इसे आरक्षण का चलता है, प्राणिक शक्ति के इसी आदान-प्रदान का चलता है। नर 
ओर नारी आपस्त में झगइते भी है, किंतु झ्गड़कर भी वे साथ रहना नही छोड़ते, क्योंकि 
एशजूसरे को प्राणिक शक्ति की यही ज्ावश्यकता उन्हें बाधे हुए है। 


एक शिष्य ने पूछा, 'गंदि एक ने दूसरे की प्राणिक शक्ति आँधक खोच लो, 
तो दया होगा?' 
.. औचरबिंदने कहा, यदि कोई देते कम, सीचता ज्यादा है, तो इसका परिणाम दुसरे 
के लिए घुा होगा। हिंदू ज्योतिय में एक योग राक्षसयौग है। एक पति वी अनेक पत्नियां जब 
रे ये है, तब यदी कहा जायगा कि उसने पौरिलों का पालन नहीं, मक्षण 
हे है। 


एक दिन प्रास्िज्य ओर कम्युनिज्म पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 


“सरकारी नियंत्रण में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि में चोड़ी आजाद चाहता हूँ, सोचने वा 
आशदी शह्ता छोजने वी आज, गयती 


7वठी करने वी आजादी और फिर से सही रास्ते पर 
खाने की आशदी। प्रकृति ने जज मनुष्य वो बनाया था, तब वह जानती थी कि इसके मीना 
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गलती करने की भी संभावनाएँ हैं। खतरा उठाने की आजए्ली नहीं रही गलती करने वी 
आजादी नहीं रही तो मनुष्य की प्रगति रुक जायेसी। &जादी नहीं रही त्ता मनुष्य वी चेतना 
का मी विकास नहीं होगा। 
हम जिस सम्यता में जी रहे हैं वह निखालिस वरदान नही शाप भी है। जरा देखो 
कि यूरीप मे क्या हो रहा है। नाजी जर्मनी मे चीज किस हालत मे हैं? व्यक्ति के लिए सिर 
ठठाने की वहां गुंजाइश ही नही है। जर्मनी में या तो हिटलरी त्त्र टूटेगा या जनता का सर्वनाश 
हो जायेगा। जा हाल नात्सीवाद का है वही हाल फासिस्टवाद और साम्यवाद वा भी है। इन 
पद्वतियों मे आ्राहमणों अर्थात्‌ मनीषियो के लिए कोई स्थान नहीं है। 
यह आश्चर्य की बात हे कि स्वीकृति पाते ही चीजे बर्बाद कैसे होन लगती हैं। 
डिमोक्रसी उस समय कही अच्छी चीज थी जब उसका नाम डिमोक्रेसी नही पड़ा था। जब 
नाम आ जता है सत्य विदाई ले लता है। मै पहले ही जानता था कि जब समाजवाद आयेगा 
व्यक्ति की सारी स्वतत्रता समाप्त हो जाबगी। 
एक शिष्य ने पूछा तो फिर रोम्यां-रोलां जैसे लोग रूस के प्रति इतना उत्साह क्यो 
दिखा रहे हें? 
श्रो अरविद ने कहा समवत इसलिए कि वे समाजवादी हैं। सेकिन उनका मोह 
अब टूट रहा है। फ्रास के बहुत से मजदुर रूस चले गये थे लेकिन निराश होकर उन्हे वहा 
से लोटना पडा! जब प्रजातंत्र आया था तब भी लोगो को आशा बघी थी कि अन्न स्वतत्रता का 
आनंद छुटकर उठायेंगे। लेकिन वह आशा पूरी नही हुई। 
शिष्य ने टोका होकिन यह तो हुआ है कि पहले वे सम्राट की सेवा करते थे अब वे 
जनता की सेवा कर रहे हें। 
श्री अरविद ने कहा यह विचार तुम को कहाँ से मिला? सम्नाट का शासन से क्‍या 
सरोकार था? देश पर असली राज पूंजीपतियों और घनियो का चलता था। नाम चाहे जो भी 
दो लेकिन बाते आज भी थे ही चल रही हैं। नाम चाहे जो भी रखो शेकिन यह सारी-वी 
सारी व्यवस्था घोखा है घोछे वा जाल है। राजनीति के यत्र से मनुष्यता को बदलना मिलकुल 
अर्समव है। यह हो ही नहीं सकता। 
जपानियों के बारे मे श्री अरविद के बड़े ऊचे विचार थे। एक बार अपने शिप्यों से 
उन्होने कहा था कि जापानी बड़े ही सज्जन और सुशील होते हैं ओर उनका आचरण बडा ही 
विनम्र होता है। लेकिन वे तुष्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के दायरे मे नही आने देंगे। आत्म 
नियत्रण की शक्ति उनकी आअत्मुत हांती है। वे क़ोघ में अ'कर तुमसे झगड़ा नही करेंगे। 
लेकिन बात उनवी इज्जत पर आन पढ़े तो वें तुम्हारी जान तक ले सकते हैं और अगर थे 
तुम्हारी जान न ले सके तो अपनी जान वे तुम्हारे दरवाजे पर गंवा देंगे। अगर किसी अग्रेज के 
दरवाजे पर कोई जापानी आत्महत्या कर ले तो फिर ठस अग्रेज वा वहां रहना ही असमव हो 
जायगा। 
जुर्म करने मे मी जापानी एक विवित्र प्रकार के मूटय का निर्वाह करते हैं! अगर 
घरवाला कह्ठे कि उसे थोड़े छपयो की जरूरत है तो लुटेरे कुछ रूपये ठसके लिए छोड़ दते 
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| और घर वाले ने कही यह कहा कि वह कर्वशर है दौर कर्व चुछये बिना उंसदी इज्जत 

हैं बदेगी तो लुटेरे साथ माल ठसे लौटा देंगे।' 

“इस पृष्ठभूमि पर जरा उन चोरों दर ठचक्ओं के बरे में सोचो, दे इग्लैंड दौर 
मरीका में भरे हुए हैं।' 

'रूसी-जापानी युद में जब रूसियो की हार हे गयी, ठच मिकाझे यह सोचऋर रोने 
गी था कि हाय रुस के जार की इज्जत चनी गयी।' 

'भूकप के द्ारण एक बार जापान में छाग लग गयी। जय छाग लगी थी, वदाय कोई 
चास हजार आदमी जमा थे। वे सब-के-सत्र बल रहे थे, टेझिन किसी के मुख से चेःख या 
वार नहीं निकल रही थी। वे सब-के-सब समवेत स्वर में बौद मत्र कय पाठ कर रहे था 
एपानी वीर जाति हे। उसकी तान्मनिय॑त्रय की शक्ति ऋश्वर्यजनक है। 

'यह दु ख वी बात है कि इतनी छच्छी जति यूरोप की कुरूप सम्यता के सपर्क में पड़ 
+र खगब हो रही है। शरद जापानी भी ब॒निये हे गये हैं। ऐसे के व्लिए दे दत्र दुछ भी कर 
पकते हैं। एक जापयाने महिला बहुत दिनों तक धमगेक् में रह गया दी। वह वच जापान 
लौटी उसने उपने देश को बहुत बदला हुआ एाया। इस परिवर्तन को वह बर्दाश्त नहीं कर 
सत्री ओर चुपचाप फिर अमरीका लौट गयी।' 

.. जैव जापान ने चीन पर चढ़ाई की थी, रवोद्रनाय झाकुर ने जापान के खिलाफ एक 
जोरदार ध्यान दिया था। रवीदनाय के वक्‍तज्य का खड़न करते हुए जापानी कवि योन नोगूची 
ने एक दूसरा वक्तव्य दिया था। यह वक्तव्य जब श्री अरविंद को दिखाया गया, उन्होने 

कहा, 'हर विषय के दे पहलू होते हैं। साप्राज्यवाद के खिलाफ इस प्रकार के नारों में मेरा 
अधिक विश्वास नहीं है। इस प्रकार का विवय-दमियान पहले रावनीति का स्वामाविक 
कर्तव्य समझा जाता था। प्राय: प्रत्येक जाति इस प्रकार का कार्य करती है। और चीन को तुम 
फ्या समझते हो? क्‍या चीम ने काशगर को इसी तरह नहीं जीता था? वाशगर नाम ही 
बतलावा है कि चौन वो वह जाने का कोई विकार नहीं या। धब खादमियों वो मारते के 
व मदन गये हैं। इसके सिदा युद् में मुझे ओर कोई भेद दिखायी नहीं देता। यह ऐंग्लो- 


 जावि क पासंड है, जो इस तरह की चौख-दि लाहट मचाता है। प्रास लो कुछ भी 
नहीं बोनता।' 


शिष्य ने कहा, 'फ्रॉसीसी लोगों का दिमाग जन्दी खरात्र नही होता है, लेक्नि जन्न वह 
धघराब होता है, पूरा ही खराब हो जाता है।' 

श्री अरक्रिद बीते, 'हां पहने हिदुस्तानी के बारे में भी लोग सोचते ये कि बह हाथी के 
समान पालतू और विनप्र होता है। मगर जब यह हाथी बिगढ़ जाता है, ठो फिर उसकी विद 
में श्वाने से बचने में ही सैर हे।' 

रिप्य ने पृष्ठा, 'क्या यूगेपीय सभ्यता में कोई भी अच्छी घबात नहीं हे?" 

श्री श्रदिंद ने कहा, 'है क्यों नहीं? सपाई स्वच्छता, स्वस्थ्य, सेचा--ये सभी 
अच्छी बनें हैं। किलु यूरोप ने मानवता थे नेदिक टोन वो नाच कर दिया। ठ नीसवीं सदी वी 
पम्यता थे हस सम्पता स श्रेष्ठ यो। पिछो महायुद के बाद यूरोप संभा नहीं सकता) पुराने 
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समय के लागा के सामते ऊंचे आदर्श थे ओर व इन आदशों को और भी ऊंचा उठाना चाहते 
थे। विंतु पिछले महायुद्ध (प्रथम विश्वयुद्र) के बाद यूराप के सभी आदर्श नप्ट हो गये। यूराप 
के लाग सनकी हो गये हैं स्थार्थी हां गये हैं। मेरा खयाता है इस सबकी जड़ म॑ 
वाणिज्यवाद है। 

प्रजातंत्र वी चर्चा चतने पर श्री अरविद ने कहा तुम समझते हा कि प्रजात॑त्र शासन 
का सबसे अच्छा रुप है? इग्तैड को छाडकर वह कही भी कामयाब नहीं हुआ है। फ्रास मे तो 
उसकी हालत और भी खराब है। 

एक दूसरे दिन उन्हान॑ कहा तुम ससदीय उदारतावाद को अपना रहे हो मजदूर 
आदोलन को अपना रहे हा इसलिए कि ये चीज यूरोप मे हें। किंतु वहा वे वस्नुए 
वास्तविकता पर आधारित हैं. किंतु भारत मे वे नाम भर हैं। सार्वजनिक शिक्षा के पूर्ण हुए 
बिना ससदीय पद्धति कामयाव नहीं हो सकती। 

एक दिन किसी ने पूछा भारत ने बाहर से आने वाली सभी जातियों को पचाकर 
अपन साथ एकावकार क्र लिया लेक्नि दंड मुसलमानो को क्यां नहीं पचा सका? 

श्री अरविंद ने कहा मानसिक घरातल पर भारत मे यह प्रक्रिया मी आरभ हुई थी 
मगर वह आगे नहीं बढ सवी। आगे वह तब बढ़ेगी जब मुस्लिम मानस म॑ सुधार हो 
मुसलमान सहिप्लु बनें। जब तक मुसलमानों के मीतर सहिष्णुता नही आती येदा खयाल है 
भारत उन्ह पचा नही सकेगा। हिद्दू हर हालत म सहिष्णु होने को सैयार हैं। वह सबको अपने 
भीतर पचा सकता है बशर्तें कि लोग उसके केंद्रीय सत्य को मानने को तैयार 
हो! 

राष्ट्रीय की बात चलने पर उन्होने कहा राजनीतिक अर्थ म राष्ट्र की यरिकल्पना 
भारत में थी ही नही। हां सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक अर्थ मे राष्ट्र यहां भी था। यही हात 
घाकी ससार का था। फ्रास राष्ट्रीय तब बनने लगा जत्र जान आव्‌ आर्क का आविभय हुआ। 
उसके पूर्व इंग्लैंड व्यो प्रास के अमीरा म॑ ब्रिटिश पक्ष के समर्थक मिल जाते थे। 

बड़े क्ल-कारखानो के विषय मे चर्चा छिडने पर श्री अरविद ने कहा बड़ी मशीनां 
का आना अनिवार्य है। बब त्तक उत्पादन बड़े पैमाने पर नही किये जायगे भारत से गरीबी 
दूर नहीं होगी। मशीना के खिलाफ जा आवाज उठायी जा रही है उसका मूल्ल कारण यह है 
कि भारतवासी गरीबी को दुर्गुण नही मानते। भारत को संपत्ति चाहिए सपत्ति के बिना 
उसकी प्रगति नहीं होगी। 

१९२३ ई मे मुलतान में जो हिंदू मुस्लिम दगे हुए थे उनके बारे मे एक बयान 
मान्नवीय जी ने दिया था और दूसरा वकत्तव्य राजा जी ने। जब ये दाना वक्‍तव्य श्री अरविद 
का दिखाये गय उन्होनें कहा ये लाग हिट मुस्लिम एकल का त्ताबाज बना रहे हैं। सत्य को 
आंख से ओझल करना ठीक नहीं है। हिद्दू मुस्लिम एकता का यह ठर्थ तो नही है कि हिंदू 
मुसलमानो के अघीन हा जाय? हिद्ु-मुस्लिम समस्या का सबसे अच्छा समाधान यह है कि 
हिद्द अपने को सगठित करें। तब हिंदु-मुस्निम एकता आप-से-आप हो जायेगी। यह समस्या 
अत्यन कठिन है। हर बार जब हम समझते है कि हमने समस्या का समाधान कर निया तब 
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हम पक्त समस्या का टागा करत है। 

हस्गाम वी चर्चा एक दिन और निशवी। ठस दिन भी अरविंद ने कशा 'उस धर्म व 
समय शातिपूर्वरु तुम दैस रह सशत ह. जा यह बहता है रि में मर्दाश्त नहीं परंगा? 
मुसामान हिंदुओं का पर्म-परिवर्तन करत जय और हिंदू घुसामान का हिंदू नहों बना 
सह इस छापार पर कसी एज्ला हा सहती है? एफ ही रास्ता है. जिससे मुसामान 
शॉनिमय थनाये जा सरने है। व कप्रपन और घमापता या छाड़ द॥ अधड ४ उन्हें यो 
शिता मिगती है वह कापी नहीं हे उन्हें अधिक उदार शिशा दी जानी चाहिए। उदाहरण ये 
एिए टर्को के शाग धर्मास्सादी महीं हैं। जब वे राड़ने है उनका तद्देश्य स्वतंत्रता के 0 
तड़ना होता है. अधिशयर के तिए राड़ना हाता है पर्म के विए नहीं। दुनिया में जितने भी 
धार्मिक युद छाड़े गम हैं. व॑ या ता फ्िस्तानां क अरैस किय हुए थप या घुस7माना ए। हां 
अपने समय म॑ यहूदियां ने भी थाड़ा अत्याचार जरूर जिया था। 

एक दिन किसी ने यहा गांधी जो को यह चिंता अधिक नहीं! है कि विपली भी 
अहिंसक बने। ये अपन ऋप का अहिसक रखकर संतुष्ट हा जाने हें। 

श्री अरविंद न कहा 'यह सत्याप्रही दी हिंसा है। अहमटागाद में उम्र स्ि।-मजदूरों 
ने हड़तात की थी तथ गांधी जी ने उपवास किया था। आधिर का मित-मातिकों को उनकी 
बात मानती पढ़ी इस एए नहीं कि मित-मािक ठपनी भू को समझ गये थ बाकि 
इस कि वे गांघी जी दी मुन्यु का पाप अपन मत्थे होना नहीं चाहते थे। रोक्नि समझोते 
के बाद क्या हुआ? मि7-मािक फिर वही सयूक्त करने सगे जा पहने करते थे। यही मात 
दमिव धप्रीका में भी हुई। गांधी जी का सत्याप्रह कुछ थाड़ी दुर तक सपा हुआ था रोमन 
जब गांधी जी भारत दोटे सरकार का रुख वहीं हा गया जो पहा था। 

एक टिन चर्चा इस विषय की निकरगी कि दया और पत्रित्र शाकाहारी हांता 
है या मांसाहारी? 

श्री अरविंद ने कहा आध्यात्मिक जीवन म॑' भाजन को हतनां अधिक महत्व नहीं 
देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के +ए यह प्रश्न गौण है कि आदमी आमिष खाता है या 
नहीं। असाी कसौटी यह है कि साधक म समता वी दृष्टि हे या नहीं। वह है ता फिर मछणी 
या सब्जी स क्या पर्क पढ़ता हे? दार्शनिक दृष्टि स॑ तो यद्ध बताना भी कठिन है कि मद्धाओ में 
जीवन अधिक है और पौधे म' कम है। पौघो' म॑ मन ता नहीं हे कितु जीवन वी चेतना आदमी 
से कम नहीं है। अब मैं मछगी नहीं खाता हूँ लक्नि उसका महत्त्व क्या हे? बिन्री को ता 
मछली देता ही हूँ। 

रवीद्रनाथ और जगदीश्ञाचंद्र बोस की तुतना करत हुए भ्री अरदिंद ने कहा टेगार का 
विकास अधिक सम्द्धिपूर्ण विकास है। 5नका व्यक्तित्व भी बोस के व्यक्तित्व से 
बड़ा हे। 

घन के विषय में बाते हुए श्री अरबिंद ने कहा गरीबी की प्रशसा ईसाइयत थी देन 
है। हिंदू धर्म दरिद्रता का वरेण्य नहीं मानता था। ब्राहमण घन के प्रति अनासक्त तो हाते थे 
किंतु निर्धनता की पूजा वे भी नहीं करते थे। गांधी जी का यह उपदेश निरर्थक है कि सत्याग्रही 
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को चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए धन की विदस्तत नहीं छोड़े।' 
एक दिन चर्चा इस विषय की निकली कि आमश्रमवासियों को जो खटमल और मच्छर 
सताते हैं, उनका क्‍या किया जाय? 
नलिनीकांत ने कहा 'सुना जाता है कि कट्टर जैन किराये पर आदमी लाकर उसे 
खटमल चाली खाट पर सुलाते हैं।' 
श्री अरविंद ने कहा 'इतिहास में मैने एक कहानी पढ़ी है। जब मोहम्मद गजनी 
आया उसमे एक जेन राजा को हराकर उसे केद कर लिया और सिहासन पर उसके भाई को 
बिठा दिया। अब नये राजा को यह सूझे ही नहीं कि वह केदी राजा का क्‍या करे। निदान 
उसने सिहासन के नीचे एक समाधि खुदवायीं और केदी राजा को उसमें गाड॒ दिया। हस 
प्रकार वह कैदी मर तो गया किंतु उसे मारने का पाप राजा को नहीं लगा।' 
उस दिन श्री मां भी वार्ता के समय मौजूद थी। उन्होने कहा 'सच्चा अहिंसक जैन 
वही हो सकता है जो योगी हो। मै जन्म यहा आयी थी तब योगबल से ही मच्छरों को दूर 
रखती थी।' 
एक साधक ने पूछा, 'लेकिन साप और बिच्छू को मारना उचित है या 
नही?” 
श्री अरविद ने कहा "क्यो नही? आत्म-रक्षा के लिए उन्हें मारना ही चाहिए! मेरा 
अभिप्राय यह नही है कि तुम उन्हे खोज-खोजकर मारो। लेकिन जब तुम्हें मदद दिखायी पडे 
कि उनसे तुमको या दूसरों को खतरा है तो निश्चय ही उन्हे मार डालना 
चाहिए।' 
एक बार गांधी जी के सुपुत्र श्री देवदास गांधी श्री अरविद से मिलने गये थे। उन्होंने 
श्री अरविद से पूछा 'अहिसा के बारे में आपका क्‍या विचार हे?' 
श्री अरविद ने कहा "मान लो कत अफगान लोग भारत पर चढ़ाई कर दें तो 
अहिसा से तुम उनका मुकाबला कैसे करोग॑?' 
नजउिनीआत से बात करते हुए श्री उरविद ने कहा, 'बणाल मे जो बमबाजी होने दागी 
बह मेरी चलायी हुई नहीं थी। मेरा विचार तो एक साथ सारे मारत मे सशस्त्र क्राति करने का 
था। लेकिन नौजवान बिलकुल बचपने की बातें करने लगे। वे मजिस्ट्रेटों को पीटने लगे। बे 
आतक्वादी हो गये डकैत हो गये। यड बितकुल् ही मेरा विचार नहीं था। बंगाल बड़ा ही' 
पावनाशीन है। वह परिणाम तुरत चाहता है। उसमें इतना धैर्य नही है कि वह वर्षों तक चुप| 
रहकर तैयारी कर सके। हम भारत वी आत्मा को जगाकर गुरिल्ला-पद्वति से युद्ध करना 
चाहते थे जैसे आयरलेड के सिनफिन आदालन में हुआ था।' 
एक दिन कली ने क्या 'छणता है भ्षिप्य में महावाच्य ऊधिक-से-अधिक 
आत्मनिष्ठ (सबजेक्टिव) हांते जायेंगे।' 
श्री अरविंद ने कहा 'हां मालूम यही होता है। हमेशा से विचार यही रहा है कि 
महाकात्य में कोई कहानी भी होनी चांहिए। तोकिन अब लगता है कथा का कोप समाप्त हो 
गया। इसके सिवा नये युग वी माग भी आत्मनिष्ठता की ही है ओर महाकाव्य को भी इस 
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मांग का जबाब देना हागा। 


शिष्प ने कहा यह दुख की बात है कि टैगोर मे कोई महाकाव्य नहीं 
लिखा। 

श्री अरविंद बोले टेगोर? उनके पास महाकाव्य वाला मस्तिष्क नहीं है। लेकिन 
कुछ वर्णनात्मक कविताएं उन्हाने बहुत सच्छी लिखी हैं। 

एक दिन पुराणी थी ने कहा. यह दु ख वी बात है कि भारत की किसी भी नयी भाषा 
में कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे शुद्ध और सफ़ल महाकाव्य कहा जा सके। 

श्री अरविद ने कहा ऐसा तुम क्यो कहते हो? मधुसूदन (माइकेल मघुसूदन) ने 
सफल महाकाष्य लिखा है। उस काव्य का प्रवाह बहुत बढ़िय' है. उममें शेली ओर लोच भी 
है किंतु भीतर का द्रव्य उसका कमजीर है। बंगालियो का दिमांग महाकाव्य लिखने वाला 
दिमाग नही है इसलिए आश्चर्य होता है कि मघुसूदम ने बगल मे महाकाव्य केसे लिखा। 
बंगर्य में जो रामायण ओर महामारत हैं वे भी बहुत अच्छे नहीं हें। मेरा खयाल है मघुसूदन 
ने होमर और वर्षिल को खूब पढ़ा था। प्रेरणा मधुसूदन वो उन्हीं स मिली होगी। 

श्री अरविद मे ओर भी कहा महाकाव्य लिखने वाला मानस बहुत ही ऊंचा विस्तृत 
ओर शम्त्तिशाली होता है। बगाल का मन नाजुक है नर्म है। यही कारण हुआ कि फ्रेच में भी 
कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा सका। फ्रेंच भाषा मे" बहुत ही कोमल व्यवस्थित 
छऔर प्रांजन है। 


नलिनीकांत ने पूछा इकबाल वी कविताएं अप्पने देखी हैं? कई लोग उन्हें टैगोर से 
बड़ा मानते हैं) 

श्री अरविद ने कहा उनकी उई या फारसी वी कविताएं तो मैने नहीं देखी हें 
लेक्नि उनका अनुवाद थोड़ा देखा है। मेरा खयाल है टैमोर की कविताओं के भीतर जो महत्ता 
और भोलिकता है वह इकबाल दी कविताओं में नहीं है। 

महाकाव्य वी बात्त फिर चली। 

श्री अरविंद ने कहा साधारणत समझ्षा यह जाता हे कि महाकाव्य लिखन माला 
कवि प्वरिय्नों मं कमी एक बार आता है। मगर उनकी स॑ख्या कितनी थाड़ी रही है? और विषय 
की बान सोचो ठो नेपोजियन वा जीवन क्‍या सहाकाव्य का सिषय महीं थाए फिर भी उस पर 
महाकव्य नहीं लिखा गया। इस दृष्टि स॑ संस्कृत भाषा अनुलनीय है। उसने क्तिने महाकवि 
उत्पन्न क्यि? असल म॑ संस्कृत भाषा ही महाकाव्य हे। वाल्मीकि और व्यास तो झपनी जगद 
हर हे हो। काटिदास भारति आदि कवियां ने भी महावाध्य वी ऊँचाई प्राप्त करे 

| 

अैग्रयी म॑ दिखने वाले भारतीय कवियां वी बाते चलने पर श्री लरविंद ने कहां 
कठिनाई यह है कि ये लाण वणी-वधी पिखते ता सफ्लता क साथ हैं किंतु उनवी 
रघनाआ वा देखकर यह कमी भी भाखित नहीं होता कि उनकी वविताओ' के धीतर से 
खादमी घोर रहा है। सगदा है ऊंग्रेड़ी सा्दित्य वी पदुकर थे ऊँग्रेडी म॑ कविताएँ घना द्वालले 
है। सराजिनी नायडू दतमें सबसे अच्छी हैं। उनकी अभिव्यकवितियां भी स्वच्छ हैं! सेक्नि 
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उनका क्षितिज छाट हैे। 

नयी कविता वी बात चताने पर उन्हाँने कहा जिसका सूत्र विक्टारिया के युग में ही 
छूट गया वह इन कविताओं का समझ नहीं सकता है। सुना हे इंग्तैड में आजकत 
कविताएँ नहीं पढ़ी जाती हैं। और इसम॑ आश्चर्य वी काई बात नहीं! है। मरा खयान है 
इसकी जवाबदेही नये कवियाँ पर थोपी जानी चाहिए। 

पुराणी जी ने कहा धामसन ने मुझे इयर को पढ़न का कहा था। मैने उसे पढ़ा भी 
तोक्नि काई चीज मुझे मिती नहीं. एजरा पौड्ठ मे भी नहीं। तब मैने अमल से पूछा कि 
उसकी राय क्‍या है। 

श्री अरविंद ने कहा उसकी राय क्‍या है? 

पुराणी जी ने कहा. अमल कहता है कि माम तो उनका योड है मगर कीमत मे 
उनकी पेनी भर भी नहीं मानता। 

श्री अरविंद न कहा इलियट आघुनिक कविता के प्रश्नर्तक हैं गरचे मैंन उन्हं ध्यान 
स पढ़ा नहीं है। मगर तुम यह जानते हो कि आधुनिक कवि की परिभाषा क्या है? आधुनिक 
कवि बह है जिसकी कविता वह आप समझता है था उसके मित्र समझते हें। 

एक दिन श्री अरविद ने शिष्या से पूछा हिटलर के साथ कर्नल बेक का एक इंटरव्यू 
छपा है। क्‍या तुमन उसे पढ़ा हे? 

शिष्यां ने पूछा दाना वी क्‍या बात हुई? 

श्री अरविद ने कहा दाना एक दूसरे पर खूब चिलाय। क्हत हैं हिटलर जब 
चिन्न्ताने लगता है उसकी आखा म॑ शीशे की चमक आ जाती है और जब यह चमक आ 
जाय तब उसका अर्थ सर्वनाश हाता है। बक क॑ साथ बात करत समय भी हिटलर चिहलाने 
लगा और उसकी आख काच वी तरह चमकने रगी। इस पर बेक दुगुने जार से चिज्लान 
लगा। बक का उतने जार स चिह्लाते देखकर हिटलर आश्चर्य के मारे ठडा हो 

#गया। 

एक दिन एक शिष्य ने कहा सुना है क्मात पाशा ने मिश्न के एक शरीफ आदमी को 
एक चपत मार दी कक्‍्यांकि रात्रि भोज पर वह फंज केप पहनकर आया था। 

श्री अरविंद बोले और उस पत्रफार की बात क्या तुमन नही सुनी है जिसने 
सरकार वी आलाचना करत हुए निख दिया था कि टर्वी पर शासन कुछ पियक्क्डा का चल 
रहा हे? कमाल ने उस पत्रकार का एक दिन खाने पर बुलाया। पत्रकार तो इस मन्यौते से ही 
कांपने लगा था। जब वह खान वी मज पर बैठ गया कमाल ने उससे कहे नौजवान टर्की 
पर राज पियक्कड़ों का नहीं एक पियकक्‍कक्‍ड़ का चहा रहा है। 

एक दिन श्री अरोविद न कहा सुमाष और उनक दय क लोग अभी भी उसी मनोदशा 
में हैं जो १९०६-७ की मनादशा है। व यह समझ नहीं रहे हैं कि परिस्थितिया 
बदल गयी हैं। 

एक शिष्य मे कहा वे सरकार से पड़ना चाहन हे! 

श्री अरविद बोल हर समय घ्यय प्राप्ति क गिए लड़ना जरूरी नहीं है। गाधी जी 
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का आदर्शवाद बडा है मगर वे जानते हैं कि जनता कहां तक जाने को तैयार है और अपनी 
अतर्घ्वीन के बावजूद वे यह भी जानते हैं कि खुद उन्हें कहा त्तक जाना चाहिए। 

बात एक दिन ग्रामोफोन रेडियो और सिनेमा पर चली। श्री अरविद ने कहा 
ग्रामोपोन तो संगीत वा हत्यारा साबित हुआ है। लेकिन दु्ाग्यवश उन सभी चीजा का यहीं 
हात है जो जनता वा समर्थन चाहती हैं। सिनमा और नाटक इसीलिए पध्तस्तेपन की ओर जा 
रहे हैं। 

शिष्य ने पूणा ताजा बड़े हैं वे इसे रोक्‍्ते क्या नहीं? 

श्री अरविद ने कहा उन्हे भी समझौता करना पडता है क्यांकि व॑ ज्यादा श्राता 
चाहते हैं और समझौते के प्रयास म॑ हर अच्छी चीज बुरी चीज स मिश्रित हो जाती है) कला 
वी ऊंची कृतियां जन-रुचि वो खींचकर ऊपर ले जाना चाहती हैं। लेकिन समझौता करने 
पर उनता वी रुचि ही कला वो खीचकर नीचे ले आती है। हर चीज जो भीड़ को प्रसन्न 
करके जाना चाहती हे अपनी ऊंचाई को छाड़कर नीचे जरूर आयंगी। 

श्री अरविंद का विचार था कि भारत में समाजवाद का भविष्य बहुत बड़ा नहीं हे। एक 
दिन उन्हान॑ कहा यहां का किसान समाजवाद का साथ दूर तक महीं दगा। जब तक तुम 
उम्रीदगी के खिलाफ हा क्सान तुम्हारा साथ देगा। लेकिन जमीन जब उसे मिल जायगी 
तब समाजयाद दी इतिश्री वह वहीं समझ लेगा। समाजवादी पर्दाते मे राज्य कदम-कदम पर 
दस्तंदाजी करता है और बह भी उन अमलों के द्वारा जा जनता का लूटते हैं। 

जब श्री अरविद अगीपुर-बम कस के मुकदमे से रिहाई पाकर बाहर अ'य थे उन्होंने 
कनक्त के पामत ठत्तपाड़ा में एक भाषण दिया था जिसम उन्हान कहा था कि भारत का 
पक (प्रानेतरियत] के हाथ है। जब तक वह नहीं जगगा संपूर्ण दश का उद्धार 
नहीं होगा। 


एक दिन एक शिष्य ने पूछा गांधी जी के आदायन क बारे में आपका 
क्या विचार है? 

श्री रविंद ने कहा गांधी जी भारत का स्वतत्रता वी आर बहुत दूर तक ला गये हैं। 
किंतु उनझा आंदौनन उच्च मध्यम वर्ग त्क ही सीमित रह गया है. जब कि हम लाग निम्न 
मध्यम वर्ग को भी जगान वी काशयिश कर रह थ। 

एक और दिन गांधी जी वी बात चायने पर उन्हांन कहा गांधी जी न चरखे को 
धार्मिक मिद्गंत बना दिया है दौर उन राग का काँग्रेस क भाहर रख छाड़ा है. ज सूत कातने 
वा तैयार नहीं है। गक्नि उनक अनुयायियां म॑ क्विन लाय है. जा चरख म॑ हृदय से 
विराम करत है? कूछ आन-पस के गिए इतनी अधिक शक्तित वा अपव्यय करना मुझे 
हमम्मन नहीं दीखता। 

ताहमान्य बात गंग'घर तिते के प्रति श्री धऋरविंद के बड़े ही उच विच'र थे। 
कनफ्रम में एक न उन्हाने वहा उभ में बंगारीा छाथा मैन बंद के नताओ क्य एक्य 
किया और उनसे वहा कि हम चर्पिए कि हम तिताक यी को अपना नंठा मान और मरस दल 
दय नताऊ का बहा पकिकर दाग्रस पर ठपना कब्श जमा ह। सती नेताओं ने हस विष्घर 
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को पसंद किया और तिलक जी भी हमारा नेतृत्व करने को तैयार हो गये। तिलक जी सचमुच 
महापुरुष थे। उनमें स्वार्थ वी गंध तक नहीं थी।' 

एक शिष्य ने पूछा, 'तिलक जी मे गीता पर जो ग्रंथ लिखा है. उस पर आपका क्या 
विचार है? क्‍या षह ग्रंथ ऊपर को प्रेरणा से लिखा गया है?' 

श्री अरविंद ने कहा, 'मैने तिलक जी का गीता-रहस्य पढ़ा नहीं है।' 

शिष्य ने पूछा 'तो फिर आपने उसकी समीक्षा कैसे तिख डाज़ी?' 

श्री अरविंद ने कहा 'संभव है बिना पढ़े ही दिख दी हो।' 

इस पर गोष्ठी हँस पड़ी। 

तब श्री अरविंद मे कहा 'पुस्तक को उलट-पुतटकर मेंने जरूर देखा है। ेकिन 
मेरा खयाल है बह प्रेरणा नहीं मस्तिष्क वी उपज है। तिलक जी की मानसिक शक्ति बड़ी 
प्रबल थी।' 

श्री अरविंद मे राजनीति को क्यों छोड़ दिया इस विषय पर बोलते हुए एक दिन 
उन्होंने कहा था कि राजनीति मैने इसलिए नहीं छोड़ी कि उस क्षेत्र में में अब आगे कुछ 
नहीं कर सकता था। कारण यह था कि ऊपर से मुझे आदेश मिला था ओर मैं नहीं चाइता था 
कि योग में कहीं से भी बाघा या विद्वोप पड़। मैंने राजनीति से अपना सारा संबघ तोड़ लिया 
लेकिन मुझ्ने यह विश्वास हो गया था कि राजनीति में मैने जिस कार्य का श्रीगणेश किया है 
वह ऊकनेवाला नहीं है। उसे आगे बढ़ानेवादो लोग ज्ञायेगे और स्वतंत्रता मिलकर रहेगी। यह 
विश्वास हो जाने पर हीं मैंने राजनीति सं अपने को अगग कर लिया। 

सम्‌ १९२० में उनके कुछ राजनीतिक साथिया ने चाहा कि श्री अरविंद फिर से 
राजनीति में आ जाय॑। श्री अरविंद ने उस समय भी यही कहा था कि 'राजनीति को मैं हेय 
दृष्टि से नही देखता न में अपने को ठन लोगों से ऊंचा समझता हूँ जो राजनीति का काम 
कर रहे हैं। १९०३ से १९१० तक मैने कोशिश की कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प 
जनता के हृदय में दृढ़ता से बैठ जाय। वह काम पूरा हो गया। अमृतसर कांग्रेस ने उसपर 
मुहर लगा दी है। देश में बड़े-बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्वराज्य तो होकर रहेगा। 
मेरी साधना का विषय अब यह हे कि मारत इस स्वराज्य का उपयोग किसलिए 
क्रेगा।'" 


८0७/चितना की शिखा 


श्री अरविंद 


स्थणिम प्रकाश 


मानस-तत्ञ पर उत्तरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश। 

मन के मटमैले कक्ष ज्योति से निखर उठे, 
मानो सूरज ने उन्हे स्पर्श से दीप्त किया। 
उज्ज्वल उत्तर 

उस ज्ञान-भूमि को जो अदृश्य, अमिगोपित है, 
अब शान्त ज्योति की शिखा, 

मुदुल आभा उदार। 


स्वर-नलिका में उत्तरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश, 
मेरी समस्त वाणी झब दिव्य, विभासित है। 
तेरी महिमा, तेरी स्तुते का आख्यान मधुर 
अब एक मात्र मायन भेरा। 

अमरो की पीकर सुरा शब्द मदमस्त हूए। 


उतरा उर-अन्तर में तेरा स्वर्णिम प्रकाश। 
अपनी अनन्तता से तूने आक्रान्त किया 
मेरे जीवन को! अब यह जीवन नहीं, 
भव्य मन्दिर तेरा 

आवेगो का अब एक लक्ष्य, केवल तू है। 


चरणों तक आया उतर दिव्य स्वर्णिम प्रकाश। 
अब जो मिद्दटी थी, बनी वही आसन तेरा, 
तेरी क्लीडा का क्षेट्ठ, दिव्य लीला-प्राणण। 


(फाइनल गशहट) 


विकास 


अदृश्य की योजना में 

सब-कुछ समाप्त नहीं हुआ है। 

मन के परे एक और मन है 

जा हमारे ज्ञान वी परिसीमा का बुता रहा हे। 
एक अकल्पित सामंजस्य 

उनकी इन्तजारी कर रहा हे 

जा अभी नहीं जनम हें। 


निर्जेत पृथ्वी का अनगढ आरम्भ 
पड और पौध का मस्तिष्क-विहीन स्पन्दन 
उन्हान विचार वी पृष्ठभूमि तैयार की-- 
विचार त्रा देवोषम जन्म के लिए 
मनुष्यता के ढाँचे का विस्तृत कर रहा हैं। 


एसी शक्ति जिस मानवीय सकत्य 

या सामर्थ्य नही प्राप्त कर सकी, 

एसा ज्ञान जा अनन्तता मा विद्यमान है. 
एसा आनन्द जा हमार संघर्ष 

और द ख्क्‍र क परे पढ़ता है 

उस जैव की नियति हे 

जिस पृथ्वी की बाधा राक रही है। 


८४/चतना की शिस्रा 


ओ निर्जीव पत्थर से बढ कर 

मन के सोपान पर चढने वाले, 
उस चमत्कारमय शिखर पर पहुँचो, 
जो अभी जीता नही गया है। 


(इवोल्यूशन] 


विश्स 7( ५ 


आत्मसभर्पण 


तुम प्रकृति हो, सूक्ष्म आत्मा हो; 

असली निवासी तुम हो, 

मैं तो मात्र गेह हूँं। 

प्रमो, मै तुम्हारा साधन ओर यन्त्र हूँ। 

ऐसा करो कि मेरा मर्त्य अस्तित्व 

तुम्हारी महिमा से मिलकर एकाकार हो जाय। 


मेने अपना मन तुम्हें दे दिया है, 

जिससे तुम्हारा मन इसमे नहर खोदे। 

मैने अपनी इच्छा तुम्हारे चरणो पर घर दी हे, 
जिससे वह तुम्हारी इच्छा बन जाय। 

मेरे किसी भी अंश को पीछे मत छोड़ो 
रहस्यपूर्ण ओर अनिर्वचनीय ढंग से 

अपने साथ मुझे एक होने दो। 


तुप्हारा प्रेम, जो निखिल विश्व के प्राणो मे 
स्पन्दन भरता हे, 

उस्तके साथ मेरे हृदय को स्पन्दित होने दो। 
पृथ्वी के उपयोग के लिए 

तुम मेरे शरीर को इजिन बनाना। 


८६/चेतना वी शिखा 


मेरी धमनियो ओर शिराओ मे 
तुम्हारे आनन्द की धारा बहेगी। 
तुम्हारी शक्ति जब छूटेगी 

मेरे विचार प्रकाश वी सीमा बनेगे। 
ऐसा क्रो कि मेरी आत्मा 

निरन्तर तुम्हारी पूजा मे लीन रहे। 
ओर प्रत्येक आकार 

तथा प्रत्येक आत्मा में 

तुम्हारा दर्शन करे। 


[ सरेण्दर शीर्षक कदिता) 


आाममसमर्प-/८७ 


रूपान्तरण 


चलता मेरा श्वास सूक्ष्म कयपूर्ण धार मे। 
अग-ऊग पूरित महान्‌ मागवत शक्त्ति से। 
पान किया हे मैने दिव्य अनन्त सुधा का 
जैसे कोई पिये सुरा दानव विराट की। 


काल नाटय मेरा स्वप्न का भव्य प्रदर्शन। 
तन का प्रति कोशाणु प्रदीपित भासमान है। 
रध्र-रध्र में दीपित शुभ आनन्द-शिखाएँ। 


सुख-सिहरित नाडियाँ देह की परिवर्तित हो 
कुल्याएँ बन गयी दृधिया दिव्य मोद की 
उतर सके जिनमे होकर वह प्लावन-गति से 
जो गोचर से परे तत्व सबसे महान हैे। 


अब अधीन मैं नही रुधिर के और मास के 

न तो प्रकृति का दास कुटिल जिसका शासन है। 
फेक-फेक सकीर्ण पाश इन्द्रियाँ न मुझको 

अब सकती हैं बाँध मोहमय आकर्षण मे। 


८८/चेतना की शिखा 


मापहीन हो गया दृश्य; आत्मा के सम्मुख 
अब न किसी भी ओर क्षितिज-रेखा है कोई। 
तन मेरा जीवित, प्रसन्‍न है यन्त्र देव का। 
मेरी आत्मा अमर ज्योति का महासूर्य हे। 


(ट्रान्सपार्मेशन) 


शरीर 


यह शरीर जो एक समय मेरा ससार था, 
अब एक तुच्छ गठरी है, 
जिसे आत्मा ढो रही हे। 


आत्मा की शक्ति अपार है। 
किन्तु यह थैली कितनी छोटी है! 
आत्मा उसे लिये हुए 

महत्‌ से महत्तर लक्ष्य की ओर 
जा रही है। 


आत्मा की आवश्यकता भीमाकार है। 
यह क्षुद्र शरीर उसकी पूर्ति 

नहीं कर सकता। 

पूर्ति उसकी अनन्तता 

कर सकती है। 

तब भी आत्मा उसे लिये हुए 

चल रही है, 

क्योकि उसकी तहो मे 

अनन्तता तक जाने का पार-पत्र 
छिपा है! 


५७/चेत्तना की शिखा 


आत्मा के सामने 
अनन्त देश और कपल 


अपनी स्वर्णिम घटनाओ का 
परिदृश्य फैलाते है। 


उसका हृदय मघुर ओर भीषण 
आनन्द से भरा हुआ है। 

उसका मन महान ओर दूरस्थ 
वस्तुओं की ओर देख रहा है। 


सकीर्ण मवन का 
यह हाघु निवासी 
ससार को एकसीम बनाये हुए 
क्तिना विकसित हो गया है। 


दि बॉडी) 


जन्म का चमत्कार 


आत्मा कात के भीतर से यात्रा करती हे 
जन्म से जन्म तक ब्रहमाण्ड के पथ पर। 
गहराई मे वह प्रच्छन्न है 

ऊँचाई पर उदात्त। 

कृमि से विकसित होते-होते 

वह ईश्वर बन जाती है। 


आत्मा सनातन पावक की चिनगारी है। 
अजन्मा के निमित्त गृह-निर्माण के लिए 
वह जड़ के भीतर आयी। 

सूर्ययीन अचेतन निशा ने 

ज्वाला को प्रहण किया। 

मूक और असहाय वस्तुओ के 

जड बीज मे जीवन का स्पन्दन हुआ। 


५२/चितना की शिख्रा 


विचार ने उज्ज्वल आकार की कदपना की। 
निद्राचारिणी प्रकृति की 

नींद में कोई जनमा, 

जो सोचने वाला प्राणी था, 

जो आशा कर सकता था, 

प्रेप्न कर सकता था। 

चमत्कार धीमी गति से 

अब भी चल रहा हे। 

पक और प्रस्तर में से 

अमरत जन्म लोगी। 


(द मित्रता आँद बर्थ) 


निर्याण 


जो एकाकी और निःशब्द है, 
वही है। 
बाकी सब-कुछ उन्मूलित हो गया। 


मन की विचारों से मुक्ति मिल गयी 
ओर हृदय को शोक से। 

विश्वास नही होता, 

लेकिन हृदय और मन, दोनो 
अनस्तित्व मे बढ़ रहे हैं। 

मै नही हूँ, प्रकृति नही है, 

ज्ञात और अज्ञात, कुछ भी नही हे। 


नगर छायाचित्र है, 

जिसमे स्वर नहीं है। 

उसका बहना काँपना सब अवास्तविक 
आकार बहता है, जिसमे उभार नहीं हे 
सिनेमा के रिक्त आकारो की तरह। 
ससार सेकत भित्ति के समान 

निस्तट खाड़ी मे टकरा कर टूट गया। 


५४/चेतना क्री शिखा 


केवल अक्षय और असीम है। 

जो कुछ था उसके स्थान पर 

एक आकारहीन महाशान्ति छा गयी है। 
जो मे एक समय था उसके भीतर 
एक नीरव नामहीन रिक्‍्तता हे। 

वह या ता उज्ञेय के भीतर जा कर 
वितीन होगी 

अथवा अनन्तता के प्रवाशमान समुद्र 
के साथ वह तरगित होगी। 


(नित्रण) 


सुररियतल विज्ञान का स्वप्न 


किसी न स्वप्न देखा 

ग्रन्थि न हेमायट वा रचना की 
जापरी क घर पर मद पान क्या 
और वह अमर हा गयी। 

हारमाना की एक कमटी बेठी। 
उसन एजियन समुद्र के तट पर 
इतियड और आअष्डसी िख्धी। 


बाधि-वृक्ष क नीच थायरड 
लगभग नग्न हाकर 

ध्याग कर रहा था। 

उसन गाश्वन प्रकाश दखा। 
फिर समाधि स वह उटा। 
धर्मचक्र का उसन प्रवर्तन क्या 
और अप्टाग मार्ग का प्रचार। 


५९£/चतना वी शिखा 


एक दिमाग को पेट के गड़बड़ होने से 
प्रेरणा मिली। 

यूरोप भर में वह यद्भ-निर्घेष करने लगा। 
उसने विजय पायी राज्य किया 

ओऔर वह फ़िर हारा। 

सट हेल्लेना से शायद 

वह स्वर्ग वी ओर गया। 


सुररियतिस्ट ससार 

इसी प्रवार चद्वता रहा। 

एक वैज्ञानिक परमाणुओं से खेलता रहा। 
और पूर्व इसके कि भगवान को 
चिह्णाने का मौका मित्गे 

वैज्ञानिक ने सारी सृष्टि को ही 

साफ कर दिया। 


(ए ड्ीम छत सुररियान स्गाईस) 


विज्ञान फे अनुसन्धान 


[१] 

क्या तुम्हारा ससार 

विद्युत के समूह से चलता है? 

मगर वह तो एक ज्योत्ति की वणिका है 
चिनगारी का चक्र हे, 

उस पावक का कण हे 

तुम्हारा नेबुला और तुम्हारा सूर्य 

जिसक इतस्तत विकीर्ण ज्वाला बिन्दु हैं 
झपक और झिहामिद्वाहट हैं। 


अन्य शक्तियाँ भी हें 

जो अदृश्य प्रकाश स अप्चछादित 
काम करती हैं। 

एक अन्तहीन अआनावि गति हैं 
जे काल की घटिकाआ म 

उस एक के अमूर्त आकाश म 
फैल रही है सिमट रही है। 


९८/चेतना की शिखा 


तुम्हारे अनुसन्धान सतही चीजे हैं 

स्क्रीन पर की घटनाएँ और प्रतिभास हैं। 
ये प्रकृति के द्वारा बतायी गयी युक्त्याँ हैं। 
किन्तु उनके पीछे प्रकृति के छिपे हुए भेद 
घात लगाय बेठे हैं। 


अनुभववादी मस्तिष्क हर चीज के साथ 
अनगढ़ बर्ताव करता है। 

मगर प्रकृति के ये भेद 

मस्तिष्क को अज्ञात हैं। 

वे अछूते और निरापद हैं। 


सनातन ऊर्जा निरन्तर दोड रही हे। 
जितने कुछ का पता चला हे 

वषटट कुछ नही हे 

मात्र इशारा हे सकेत है निशान है। 


२] 

प्रकृति ऊर्घ्च गमन में है। 

वह अपनी मजिल तक केसे पहुँचगी? 

मजिल तक वह मानवात्मा वी 

सुदृढ़ करपना से पहुँचगी 

मनुष्य की उस धीमी निस्तेज बुद्दि से नहीं 

जो दाइखडहाती है कदम-कदम पर ठोकर खाती है, 
जो आकार का विच्छेदन और विश्टोषण करके 
संतोप कर रानी है। 


दिमाग का बीवगरणित 
इन्द्रिय वी योजना 


प्रतीक वी भाधा जिसम॑ न गहराई है, 
न घंस हे 


विजन के अनुसन्धान/दर 


चीजा के बाहरी आकार को 
संमातन की शक्ति 

य ही हमारी बुद्धि क 
अल्प अर्जन हैं। 


सत्य इसस कही महान है 

और उसक रास्त भी अधिक गम्भीर हैं। 
एक आशय जा अपन भीतर 

सब कुछ समट हुए है 

एक स्पर्श जा प्रकाशमान हे 

बहुत समीप है 

एवं दृष्टि जा आन्तरिक हे 

घनिष्ठ है 

एक विचार 

जा शब्दा वी भूलभुतैया से मुक्त है। 


एक शान्त हृदय 
जिसकी सहानुभूति सबवे साथ हे। 
एक सकल्प जा एक कन्द्रित हे 
विस्तृत है महान्‌ है। 


[१] 

हमारा विज्ञान अमूर्त हे 

नीरस हे सक्षिप्त है। 

जीवित समग्र का काट कर 

वह सूत्रा म विभकत करता हे। 
इसके पास मानस है मस्तक हे 
लकिन आत्मा नहीं हे। 

हर वस्तु का जा शिल्पित 
बाहरी आकार है 

विज्ञान उसे ही देखता है। 


१०७/चनमा की गिख्ा 


लेकिन गहराइयो को जाने बिना 

संसार जाना कैसे जा सकता है? 

इर्य का मूल अदृश्य में है। 
और अदृश्य का जो अर्थ हे 


उसे हर अदृश्य किसो गम्मीरतर अदृश्य में 
छिपाये हुए है। 


जिन चीजो को तुम थाह रहे हो, 
ये वस्तुओ के असलो रूप नही हैं। 
प्रत्येक वस्तु उन शक्तियों का समूह है 
जो आकर पा गयी हैं। 

पकड़ी जाने पर भी 

उन शक्तियों की आन्तरिक रेखाएँ 
छिटक कर अथाह चेतना में 

चली जाती है, 


जिनकी थाह तोना 


बुद्धि के माप-दण्ड के पार है। 


इस अयाह को याहो, 


वहा तुम्हें एक अस्तित्व मिलेगा, 
जो अनन्त है, अनाम है, 


(डिसिक्तस३ अप साइंस) 


विक्नल के अनुभनन्‍्फ्ल/ १ ०५ 


छमरता 


स्वयं भगवान की जो स्वतन्त्रता है, 
मैने उसका छक कर पान किया है 
इससे मुझे एक गुहय 

आत्मतन्त्रता की प्राप्ति हुई। 


मिट्टी की पोशाक अभी कायम है। 
मगर उसके भीतर 

मै विश्वहीन अस्तित्व हूँ, 

स्वतन्त्र और विराट। 

उस महिमा के एक क्षण की मुहर ने 
मुझे विश्व-प्रपंच के फन्‍्दो 

ओर बेढ़ियो से मुक्त कर दिया। 


काल ओर मृत्यु का उन्मूलन करके 
मेरी प्रकृति अमरता के गम्भीर 
अन्तराल मे निवास करती है। 


ईश्वर ने आअज्ञानता के साथ 
एक एकरारनामा लिखा था। 
वह एकरारनामा फट गया। 
काल अब सनातन का अन्‍न्तहीन वर्ष है। 


१०२/चतना की शिखा 


मेरी आत्मा, जो जीवित, 

अनन्त आकाश का सत्व है, 
पार्थिव: परिधान के पीछे 

अपने अजन्मा, ज्योतिर्मय शरीर की 
रूप-रेसखा सैयार कर रही है। 

मिट्टी के मुखोटे के पीछे 

अक्षय आकृति का छाँचा 

स्पष्ट होता जाता है। 


[इमोर्ट लिटी)| 


कमर०"/१७३ 


हइलेक्ट्रोल 


जिसकी बुनियाद पर सभी आकारो 
सभी ससारो का निर्माण हुआ है 
वह इलेक्ट्रोन उदल कर 
अस्तित्व में आ गया। 

इल्ेक्ट्रोन ईश्वर का कण है। 


सनातन ऊर्जा में से 

एक चिनगारी छिटकी। 

यह चिनगारी असीम की 
उान्धी, छोटी कोठरी है। 

इस छोटे-सें प्रज्वलित रथ में 
शिव सवार हैं। 


एक ने अनेक होने की युक्तित निवाली। 
अपने एकत्व को वह 

अदृश्य रूप मे छिपाये हुए है 

जो अदृश्य रूप असीमता को अर्पित 
काले के छोटे-छोटे मन्दिर हें। 


१०४/चित्तना वी शिसा 


अणु और परमाणु 

अपनी अदृश्य योजना में 

एक अद्भुत एकता के प्रासाद को 

छिपाये हुए हैं, 

जो प्रासाद स्फटिक और पौधे का है। 

फीट, पशु और मनुष्य का है-- 

मनुष्य, जिस पर विश्व की एकता उतरेगी। 
और आदमी की आत्मा की चिनगारी 


बढ़कर प्रभु का सम्पूर्ण प्रकाश बन जायेगी। 
फालहीन, निशसीम और वचिशाल। 


(इलेक्ट्रोन) 


हा ७ ०5९ 


आकार 


ओ निराकार ओर असीम की पूजा करने वाले? 
आकार की अवज्ञा मत करो। 

आकार में जो बसता है, 

वह ईश्वर है। 


प्रत्येक ससीम के भीतर 

गम्भीर असीम का वास हे। 

अपनी विशुद्र, आनन्दमय आत्मा को 
आवरण मे डाले हुए 

ससीम के भीतर असीम छिपा है। 


अपनी दुरूह अशब्दता के हृदय में 
आकार परमेश्वर के रहस्य की 
महिमा को छिपाये हुए है। 


१०६/चेतना की शिखा 


आकार निस्सीमता का चमत्कार-कुटीर हे। 
आकार मृत्युजय बैखानस की गुफा है। 
भगवान की गहराइयो भे भी सौन्दर्य है। 


जो स्वयं महाश्चर्य है, 
उसी वा चमत्कार अपने वास के लिए 
सृष्टि की रचना करता है। 


(फार्म) 


आमंत्रण 
(श्री अरभिन्द की 'इन्विटेशन' कविता का अनुवाद) 


[१] 

झझा का भीषण झकोर, 
दुर्दिन के सह आघात प्रबल 
चला जा रहा मे मरुथल के 
पार, पहाडो के उापर। 

जो भी मेरे साथ चलेगा, 
उसे पार करना होगा 

जल का तीव्र प्रवाह, बर्फ के 
व्यूह छोड सब सुख भू पर। 


[र 

में बसता हूँ नही कपाटो 
प्राचीरों से भरे हुए, 
प्रभाहीन, अस्वच्छ, तुच्छ 
सकीर्ण तुम्हारे नगरो मे। 
नील शुन्य मे सिर के ऊपर 
हैं मेरे भगवान खड़े। 

नीचे टकराते मुझ से 

तूफान कुपित हो डगरो मे। 


१०८/चितना की शिखा 


(श 

क्रीडा का सगी मेरा एकान्त, 
जहाँ केवल मे हैं। 

प्रै विपत्तिये ओर सकटो को 
बढ़ गले लगाता हूँ। 

बढ़ी और स्वच्छन्द जिन्दगी 
जीने की हो चाह अगर, 
इंध्याओ से घुली तुण 

चोटी पर तुम्हे बुलाता हूँ। 


[ग 

में प्रभजनो का प्रच्ण्ड 
स्वामी , सप्राट पहाड़ों का, 
आजादी की रूह और 

हैँ अहंकार का सत निर्मल) 
जिसको भी आना हो 

मेरे साथ, सकटों से खेले, 
और हृदय में भर कर लाये 
निर्मयता, प्राणों मे बरा। 


आमंत्रण 
(श्री अरजिन्द की 'इन्ब्रिटेशन' कविता का अनुवाद) 


[१] 

झझ्ना का भीषण झकोर, 
दुर्दिन के सह आधात प्रबल 
चला जा रहा में मरूथढा के 
पार पहाड़ों के ऊपर। 

जो भी मेरे साथ चलेगा 

उसे पार करना होगा 

जल का तीक् प्रवाह, बर्फ के 
व्यूह छोड सब सुख भू पर। 


[२] 

मैं बसता हुँ नही कपाटो 
प्राचीरों से भरे हुए, 
प्रभाहीन, अस्वच्छ, तुच्छ 
सकीर्ण तुम्हारे नगरो मे। 
नील शून्य मे सिर के ऊपर 
हैं मेरे भगवान खड़े। 

नीचे टकराते मुझ से 

तूफान कुपित हो डगरो मे। 


१७८/चेतना की शिखा 


कि 

दौड़ दा मगा मंगा एकनन 
जहाँ केवत में हूं। 

मे विपत्तियो कर सत्य 
बट गते लगाता ह। 
बड़ी और म्तच्छन्द्र उन्दांय 
पीने वी हे। चाड ऋपर, 
चोटी पर तुम्हे चुदत्य हूँ 


कक ॥ 


४! * 


५ 

मैं प्रभणनो का प्रचम्ट 
स्व्मी, मप्न/ट पढ़ाड़ी का 
आागदी दी रद कोर 

हैँ बहुकर का संत निर्मता 
जिमको भी श्न्ना हो 

मरे साय, सकते से सेव, 
गये हृदय में भर कर दाम 
निर्मयद, प्राय में बता 


यह पिशाच अल करक्की हे दिव की ज्वाताआ से! 
जो कुछ है पवित्र सुर उसे नही जँचता हे। 
लिप्सा लौक्कि विलास से और अन्त में दुख से 
वह करता,+ह राज और अपना नाटक रचता है। 

> री 

[१०] 

चारा ओर अशान्ति कलह कोलाहल और तिमिर है। 

जिस प्रदीप को मनुज सूर्य कहता हे वह द्वाभा है। 

भटके हुए भ्रान्त जीवन पर जा प्रकाश गिरता हे 

वह अमरो की महाज्याति की बस॑ आधा आमा है। 


[११] 
मनुज जला पाता है जो छोटी मशाल आशा की 


उसका प्रभापुज बुझ जाता शेष नहीं रहता हे। 
नर की सारी प्ररपप्त सत्य की एक क्षुद्र कणिका है। 
वह सराय हे जिसे आदमी तीर्घधाम कहता है। 


[१२] 
सत्यो का जो सत्य. आदमी उससे भय खाता है। 


प्रस्तुत है वह नही चिरन्तन आभा को वरन को। 
वह पुकारता मूढ देव को और दनुज वेदी पर 
मनुज बैठ जाता है दानत्र की पृजा करने को। 


५३] 
जो था पहल मिला आज फिर उसे खाजना हागा। 


क्यांकि छिन्‍्न-मस्तक प्रतिपक्षी फिर स जी जाते हैं। 
सघर्पों पर एक बार जम प'ना नहीं झलम्‌ है। 
निष्फ्ल जीवन क समक्ष व बार-बार जाते हैं। 


११२/चेतना वी शिखा 


[१४] 

मुझे सहस्नो घाव लगे हें, लगते ही जाते हैं। 
किन्तु दानवो के प्रहार से में तो नही झुकूँगा। 

जब तक परम देव की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, 
हक्ष्य-सिद्दि के बिना भला मै पथ में कहाँ रुकूँगा? 


[१५] 

मुझे चिढ्ाते हें यह कहकर दनुज-मनुज, दोनो ही-- 
'असमभाव्य कल्पना तुम्हारी, तुम क्‍या विजय करोगे? 
रँग पाओगे अतरिक्ष को किस प्रकार पावक से? 
क्रिया नप्ट होगी असफछ हो तुम व्यर्थ ही मरोगे। 


[१६] 

'जड़ समुद्र की छाती पर हम परित्यक्त बालक हैं 
लोह नियति से बद्ध, कभी इस पर भी ध्यान गया हे? 
या केवल बकवास मचनने को भू पर आये हो 
स्वर्ग-लोक हे सुखी वहाँ जो कुछ हे दिव्य नया हे? 


[१७] 

'तिमिर-क्षेत्र हो भले भूमि, पर यह धघरणी अपनी हे। 
टिम-टिम छोटी शिखा हमारी सुथिर न रह सकती है। 
यह केसे सामना करेगी ज्वलित, दिव्य आभा का? 
देव चाहते जो, उसको भू केसे सह सकती है? 


[१८] 

'चला, चले, वध करे स्वर्ग के इस प्रलापशारी का। 
तभी हमारे हृदय मुक्‍त दुश्रिधा से हो पायेगे। 

इसके उच्च, कठोर घोष श्रयणों में नहीं पड़ेगे। 
विस्तृत, शुप्र शांति के बंधन से मी बच जायेगे।' 


[११] 

मर मर्त्य हृदय म पर उद्यत दवता खड़ा है 

नियति भाग्य प्रारब्ध भ्रान्तियां भूगा स लडइन का 
नामहीन निर्मत विराट क दिए विश्व क पय पर 
पग॒ स रौद कुटिश कर्दम का चूर-चूर करन का। 


[२०] 

जाआ वहाँ जहाँ पर काई अचब्न तक नहीं गया था 
खादा खादा ध्वनि कहती हे आग सत्य कही है। 
पहुँचा नीच उस पत्थर पर जिसपर नींव टिकी है। 
दस्तक दा उस दर पर जिसकी कुजी कही नहीं है। 


(१) 

दखा मैने असत्‌ वृक्ष का मूल बड़ा गहरा था। 
चीजा की जड़ स॑ असत्यता लिपटी हुईं पड़ी थी। 
हरि साय थे महासर्प पर जटित याग निद्रा म! 
भूरी नरसिहनी भीष्म पहरे पर जगी खडी थी। 


[२२] 
मन के सतह-लाक पर है जो देव और जीवन का-- 


जो समुद्र है असतृप्त दानो का मैन छोडा। 
फिर शरीर की अन्ध वीथियो मे डुबकियाँ लगाकर 
चरणो को मैने रहस्यमय अघोलाक दिशि मोडा। 


[२६३] 

छाना हे मेने प्रचण्ड उर-अन्तर मूक मही का। 
पीडा आह कराह दर्द की घटी वहाँ सुनी है। 
देखा है वह स्रोत जहाँ से दुख जन्म लेते हैं। 
और नरक केसे बनता है यह भी बात गुनी हे। 


११४/चेतना की शिखा 


(र४॥ 

मैं हूँ जहां, वहाँ उपर विषधर फुकार रहे हैं, 
पैशाचिक आवाज घुमडकर क्षण-क्षण रही उबल है। 
पर मैंने तो शुन्‍्य चार उस स्थिति को देख लिया है, 
जहाँ प्रथम आभा प्रकटी, पहला विचार जनमा था। 
घूम चुका हूँ उस खाई में, जे नितान्त निस्तल है। 


श्र] 

उच्च भयावह सोपानो पर मेरे चरण पढ़े हैं। 

कवच पहन निस्सीम शान्ति का रहा किन्तु निश्चल में। 
ते आया आखिर पावक मे ईश्वरीय आभा का। 

और उसे बो दिया मनुज के अगम, अगाघ, अत में। 


[२६] 

तब भी था में वही, सदा जो मेरा रूप रहा था। 

पर शो थे आवरण, किसी ने उनकी फाड दिया है। 
प्रमु की वाणी सुनी ओर मेने उनकी इच्छा को 

निज प्रशान्त, विस्तृत जल्द पर सादर वहन किया है। 


२०] 

गहराई जुड़ गया शिखर से, सेनु हुआ निर्मित है। 

ठब॒ स्वर्णिम जले का प्रपात नीरव, अजश्न झरता है--- 
उस सुनील पर्वत से, जो सुर-घनु से सजा हआ है। 
इस तट से उस तट त्तक जल चगमग-उगमग कर्ता है। 


(३८) 

दीप्त हो उठा दानन स्‍्मर्ग का यृष्वो वी छाती मे। 
अमर सूर्य अभ तो जनता है इसी मृत्ति-वेटी पर) 
चमत्कार! पड़ गया रंघ्र जननान्तर के बन्धन प्रे। 


जिसने देह घरी थी, यह झान्सा अखतर अधिनश्वर 
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[२९] 

चाह रही बनना सत-चित्‌-आनन्द-लाक की ज्वाला। 
स्वर्णरूण सोपान-मार्ग पर पग नींचे घरते हैं-- 
दिव के अमृत-पुतर अनुरजित अपनी ही आभा से। 
'उन्मूलित हो गया तिमिर ' यह तूर्थनाद करते हैं। 


[३०] 

तनिक और है देर द्वार-पट इस नवीन जीवन के 
रचित-खजबित होगे प्रकाश से चन्द्रभूति-ठाभा से। 
छत होगी स्वर्णाणम और गच हागा मणिकुटिटम का। 
सारा जगत प्रकाशमान हागा अपरूप विभा से। 


(8१) 
अपना स्वप्न छाड़ दूँगा मै उज्ज्वल रजत-पवन में। 


नील-स्वर्ण परिधान पहनकर ज्योति अलौकिक धारे 

रूपान्तरित इसी पृथ्वी पर तब मनोज्ञ मगलमय 

धर कर देह करेगे विचरण जीवित सत्य तुम्हारे ' 
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